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पुस्तक प्र सव प्रकार की निशानिया ` 
लगाना वर्जित है | कोई महाशय १५ दिन से 
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
सकते | अधिक देर तक waa के लिये पुनः 
आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये | 
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PREFACE 


Though small in size, this book Vyadhi 
Nigrah contains some of the most potent and 
valuable experiments. Embodied in it there are 
several novel methods of treatment and experi- 
ments hitherto unseen in other books. A Jain 
Gorji named Vishram is the author of this book 
While giving his introduction, the author , 
writes: “There lived a ठाणी priest-named 
Jiwa in a place called Agamgachha at Arjun- 
pur (Anjar) in Koorma Desh (Cutch ) His 
disciple was Pitamber Gorji apd hist, disciple 
Vishram Gorji has written this ga 1 Nigrah ' 
on the fifth dayzof the dark half of Bha- 
drapad, Samva e") ( A. D. 1783) the day 
being Thursday ७, “ 

The language | and e construction of 
- verses in this volume were crude and faulty 
in. many places vemm end e coire hey Y V 
been introduced es mmi en i H x a 
takes have been kept uncdrrected intentionally 
in various verses. Such tiny faults should. not 
be looked to minutely in such useful works. 
They do not in any way minimise their 
importance, The book would have remained 
equally useful and va uable even if the author 
had written it in his own mother’ tongue. : 
Real credit is however due to him that heyy j 
wrote it in a verse form according to his 
knowledge of Sanskrit language Hence, readers, 
if they be knowing Sanskrit welly-should not | P 
look to flimsy "mw a 
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work, but they should sincerely thank its 


4 


author for affording to the people at large 


excellent, simple, easy and ready-at-hand house- E ॥ 


hold remedies and experiments. 
१ चेला मोतीचंदजी माहदजी चांपसी पठनार्थ At 
मांडवी बिंदरे सं, १८७२ चेत्र yal ५ शुरो लिपीकृतं 
२ लि, ऋ, शिवजी मालजी शिष्याथं पठनहेतवे 
सं, १८७३ ना वर्ष माहा विद्‌ १४ शुक्रे 


३ पूज्योत्तम wat ऋषिश्री ५ माल्जीजी a 


शिष्य पूज्योत्तम पूज्यजी ऋषिश्री ५ शिवजीजी ळिपिकृत 
ततृशिष्य za गोपालजी मोतीचंदजी राजकोट मध्ये 


छिपीकृत्य संवत १९४७ ना ज्येष्ठ शुदी ३ वार भोमवारे 
— घार उपर त्रन वागे लखी 


` ४ संवत १९०६ रा वर्षे शाके १७७१ wo मृगणिर 
शुक भतिपदायां १ तिथौ गुरुवासरे पूज्य प्र श्रीश्रीश्री 
१०८ श्री जिनापयो सूरीश्वरजित्‌ रतलाम चतुर्मासके युरां 
साहिवजीजी १०८ श्रीश्री कस्तूरचंदंजी तेषां [शष्य पं, 


चंद्रभाणर्लिपि ॥ खरतर श्री भावहर्पपूरी गच्छे पछिका | 


चतुर्मा सिके 


F our manu SCE] t ९0 0 00 were | 


procured, Two of them: 
Granth Bhandar and the 
Were ‘given to me by Jain 
Maharaj of Tankara, 


other two copies 
Gorji Mohanlalji. 


; with a sincere- heärt.: 
- Book 


scarce’ Obtain’ their advan- 
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tage. Their true knowledge is transmitted by 
Jain Gurus to their disciples and their benefits 
are reaped mainly by followers of Jainism. 
It such valuable works in Jain Granth Bhan- 
dars and in possession of Jain priests and 
Gorjis be published, a great new light will 
be thrown on the domain of Ayurveda. There 
will be an excellent addition to its literature and 
og Vaidyas will come to know some of the most 
4 successful remedies to cure several diseases, 
generally regarded incurable. It is our humble 
E. request to Jain Sadhu Mabarajs and to the 
Secretaries of Jain Granth Bhandars to com- 
municate with us if they have with them 
such valuable manuscripts, volumes, notes, 
pamphlets etc. on Ayurveda. We shall arrange 
: to get them copied and published, which will 
| be a permanent boon to humanity. 

| The mother-tongue of the author was 
d j| CKathiawari-Cutchhi. So in many places be has 
| given a sanskritised form to several words. 


Such forms will not be found in any of the 
Ayurvedic Dictionaries or Nighantu. So to ward 
off the difficulties of the readers, a new com- 
mentary on this book has been prepared and 
published alongwith. 


Gondal | Rajvaidya Jivaram Kalidas 


26-10-39. | Shastri 


so 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


El by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 1 | 
रसशाला ओषधाश्रम TSE 
काठीआवाडकी पुस्तकें E 


रसोद्धार तंत्र-गुजराती १८ वी आवृत्ति पृष्ठ ४०० पोस्टेन / 
bs सह रु. १॥ i 
| रसप्रकाश सुधाकर--मूछ छोकके साथ गुजराती टीका श्री 


आवृत्ति छप रही है पक्का कपडेका जिल्द रु. २ | 
व 


° 3 
| 'पावतीपुत्र श्री नित्यनाथसिद्ध विरचित रसरत्नाकरांतगतः | 
) € * 7 1 : 

RSS . b 
हजारो किमियागर लोग जिस ग्रन्थ प्राप्त करनेके लिये | 


is ra ४ 
हजारो रुपया खच करनेपर निराश होते थे वह ग्रन्थ छप 
TH हैं। हजारो रुपया खचे करके वडे परिश्रम के पीछे यह. 


E 

ग्रन्थ प्राप्त किया है किमियागरोके छिये और धातुवाद लोह- | 

सिद्धि देहसिद्धि के लिये परिश्रम करने वालोंके लिये यह | 

अन्थ बडा प्रंकाश कर रहा हे इसका मूल्य जितना रखे कम हैं | 

क्योंकी दजारो रुपया खर्च करने पर भी यह ग्रन्थ प्राप्त | 

: होना असंभव था । मूल्य रुपया १५ पंधरा | 

o श्रो भगवद र्ग `~ A^ . | 

| द्‌ गीता अंग्रेजी आर संस्कृत--मूल्य | 

| E रु. ५ पांच. E i 

! Saat सिद्धिदाओ टिप्पणी और ३ अध्याय पर राजवेध | 
। ज्ञीवराम कालिदास झाख्रिकृत चंद्रघंटा नामको सस्कृत टीका | | 

र उसका अंग्रेजी भाषांतर के साथ छपी = j^ 


आज्ञ कळ जो गीता प्रचलित ३ 
us लत हे उस 
'पाठभेद और ४५ 3! & मे 
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श्री भगवदू गीता-रिव्युस एन्ड ओपीनीयन्स 
पक्का सनहरी नाम कपडे का वाइडींग यह उपर छपी हुई 
गीतापर देश विदेशके गण्य मान्य विद्वानो के अभिप्राय का 
पुस्तक हें. पृष्ठ १२० मूल्य oll आठ आना 
श्री सक्त ele आने 
पक्का बाइडींग ११२ प्रष्ठ लक्ष्मी Sra प्राप्त करने का 
यह वेदोक्त लक्ष्मीका स्तुति पाठ है मूल मंत्रके साथ थ्री 
प्रसादनी नामक संस्कृत टीका ओर गुजराती भाषांतर के 
साथ छपी है इसमे अनेक प्रयोग भी दीये हे | 
संवत १९९६ ( इस्वी १९४० के अक्टोवर तक ) जिसमे 
दुनियाका भविष्य ७ कोलम मारकेका eal हे मूल्य ०-२-० 
पोस्टेज ०-१-३ ५ 
(ramsi की पुस्तक विक्रीसे मिळनेवाला द्रव्य घर्माथ 


मे हिं व्यय होता ह) 


EO? 


रसशाला ओषधाश्रम AST _ 
काठीआवाडना BES औषधा 
भस्म कृपीपक्व रसायन wit 


१ अभ्रक भस्म १००० ( सहस्र पुटी ) 

किंमत-तोला १ ना रु. २० वीश, आ भस्म «it 
_जञातनी उधरस क्षय संग्रहणी केन्सर श्वास महाकुष्ठ वगेरे 
महा रोगोने मटाडे, योगवाही रसायन छे, घणी शक्ति 
आपे aster पौष्टिक छे. मात्रा-सवार सांज एक रती 
मध माखण के घी साकर साथे लेवी. 


` २ अभ्रक भस्म Goo पुरी | किंमत-तोला रैना रु. 


१० दस, मात्रा १ थी २ रती सवार सांज मध घी 
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` मध माखण के मलाइ साथे. वळ at खोराक पचे, 


à were अने ऋतुना -रोग मटे 


^ । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माखण साकर दुध के मलाइ साथे छेत्री, छातीनो api s 
तरा दाह मगजना फेर चकर नवळाइ फेफसांनो श्वासनळी/के 

नो सोजो मटे, Ba लागे शक्ति आवे नवळाइ धातुम्नुझाखण 
वीर्येदोष मरे EU Eci 
३ अभ्रक भस्म १०० पुटी । र, तँ, । fier qp 
१ ना रु, १॥ पोणा बे, मात्रा-१ थी ३ रती aW 
भाखण के घी साथे वे वखत ळेती ana शक्तिप्रद पोष्ठि।९ मे 


` ४ कांतलोह भस्म १०० gA । किंमत-तोळा १ नाना २ 


रु, ४ चार, वीर्य आयुष्य आरोग्य बक वधारे, Wet 
आमदोष वपेली चरवी लीवर आमवात हरस कमळो बणे à 


‘Una मटाडे उत्तम पौष्टिक छे पि 


७ MAA १०० पुटी किमत-तोछा १ ना रु, Ul 

अढी, मात्रा-१ रती wa १ रती सांजे मथ dw 

साथे के मलाइ साथे आपत्री, उधरस छातीनो दुखाबो 
सोजा Yat दरद मटे छे, e 
६ प्रवालभस्म चंद्रपुरी । र. तं. । किमत-तोला १ ना. 
०॥ वार आना, मात्रा-२ थी ४ रती मध घी पहा! : 
के दुध साथै, कफ पित्तनुं शमन करे पडतु लोही सुकी l z 
TRA छातीनो दुखाबो दाह मटाडे विषविकार अने भूत. m 


'मेतनी बाधा तथा मंगळ ग्रहनी नहतर मटाउे, EN 


७ बगभस्म गोरक्षनाधो पीछी | र. तं, | किंमत” / म 
तोला १ ना रु, ५ पांच, maaan सांज बन्ने रती ८ 


a 


छागे बुद्धि सोंदय आरोग्य धातु वी बे मधुमेह वीयना | 


144 X AS 


८ "E भस्म लाल । र, तं,। किंमत-तोळा १ 
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Spip आठ आना. मात्रा-₹ थी २ वर्ष ,सुधीना Tm 
ak १ थी २ रती मोटा माणसन २ थी sj रता, - मष 
ञाण के दुघ साथे अपाय, WAA छ, 
ganj पेटनाँ दरद लीवर वरल वधी होय AA 
qe RT ait वाळकोनां दरदमाँ फायदो करे छे, पटना 
रद कमलो काळो कमको दरस नवळाई वगर दरद मटे छे, 
f^ WEORH गोरक्षनाथी । र, ते. । किमत-ताला है 


जञा रु. २ वे. मात्रा-गुण-मंडूरभस्म लाल प्रमाणे, मध के 
J त्ता > * Ac E c 4 E "Tm छ 
दध साथे ion आयुष्य वळ शक्ति 

पाप साथे. विशेषमा पट 5 


are Belfast नं. १ ( साचाँ मोतीनी fast) ( आ 
A M E वि 4 E j 
fa उची जातना प्रोतीना वने छे) किंमत-तोला १ 


a ह, १०० सो, मात्रा-१ रती eam १ रतो i सांजे 
९ घी माखण साथे मलाइ के गायना दुध साथ 
Tb गरम खाटी चीजो ओछी खावी. आ मोतीनी पिष्टीनु 


हमेशा aaa करे तो ते माणसने गढपण आवे xi i. 
_ काने मगज विगेरें इंद्रियो Dar सुधी वळवान R 


M 1 निरोगी रहे आयुष्य कांति प्रतिभा, बुढि, oe 
Tale ggas पराक्रम ad, शरीरमां लोहा भराय दरक जा 


U^ auci मटे; क्षय उधरस दम agit पित्त दाई कफ 
am गांडपण मगजनो दुखावों खरीआना गर्भाशयनों qua t 
` ' जनी गरमी हरस ved लोही वाइ जीर्णज्वर RR गरमी 
पत” (uy स्फुतिं उत्साह बधे मन हमेशां आनेदमाँ रहे संतान 


रती : उत्पन्न थाय, 
बुस ११ घुक्तापिछ्ठी नं. २ (आ fb साधारण मोतीनी 
यनां | 


नुने छे) किंमत-तोला १ नां रु. २० ala. STO 
मुक्तापिष्टी ने. १ भमाणे. 
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` दरदनो नबळाइमां अपाय छे, क्षय wg खास Ws 


१४ सिद्धमकरध्वजनी षोड 
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११ लोहभस्म १०० पुटी किंमत-तोला १ ना रु. १ 
पोणा बे. मात्रा-सवार सांज बबे रती, शक्ति वळ बी 
कांति ya 43 खोराक पचे मोळ उवको अजीर्ण su 


. पित्त बरळ लीवर वधेली चरवी ळोहीबगाड हरस Ge 


जंतु आमवा शूळ नवळाइ मटे शक्ति आवे, 

१२ सिद्धहरताल भस्म ४४० पुटी किंभत-तोला | 
ना रु, ५० पचास. मात्रा-॥ थी १ रती घी के मग 
साथे चाटवी, २१ थी ४० दिवस सेत्रवाथी १८ जांतना 
कोढ लोही वगाडनां दरदो भगंदर नासुर पत Asa 
सफेदकोढ सन्निपात अपस्मार उपदंश फिरंगरोम हाथीपा 
ग्रंथी सोजो सुवावडीना वधा दरदो, पक्षपात ८० जातना' 
वाना रोग उधरस श्वास क्षय वधी जातना हरस, संग्रहणी | 
मधुमेह बघेली चरवी आंतरडांनुं aud एपेन्डीसाइटीत | 
s आमवात वगेरे रोगो मटे छे | 
१२ खुवणभस्म रक्त किंमत-तोला १ ना रु, ५० पचास, | 
MAAR सांज अकेक रती मध माखण के मलाई | 
साथै, शीतबीय कामोत्तेजक पौष्टिक बळ्यथक छे, Ja | 
स्था आबवा देती नथी दृद्धावस्थामां जुबानी लावे छे | 


1 


आंखने हितकारक मेधा स्मरणशक्ति बुद्धि आयुष्य आरोग | 


1 
i 


e 


an को ८ T ८ मधुमेह गांडपण मननो भ्रम व्यग्रता उद्धत ¦ 


णाय छे, 


E WIN चंद्रोदयनी अनुपान | 
मिश्र गोळी किमत-तो EC o o 
“ताला १ ना रु, ५०, Taat 

पौष्टिक, ` Sree काम 


E 
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i ॥ श्री व्याधिनिग्रहः ॥ 

मर, ॥ श्री गणेशाय नमः । श्री जिनाय नमः | श्री गुरुभ्यो नमः ॥ 
| गुरुपाद «gd नत्वा वक्ष्यामि haa: 

4 व्याथिनिप्रहनामाय dif वोळवोधकः ॥१॥ 
TU देशकालययोबद्विनिदानं व्याधिनिश्रयं 

m पंच कर्माणि साध्योथ ज्ञात्वा चोपधं दापयत्‌ ॥२॥ 
तना, लंघन पाचकं शोध्यं शमनं पथ्यतापनं 
लोह सबरोगेपु कत्तव्यमनुमाने विशेषतः ॥३॥ 
रपा ; ॥ सवेड्वरहर: काय: d 
E | कटकारीद्वयं शुंटी धान्यकं सुरदारु च 
M एभिः पाचनमुद्दिए सवेज्वरनिकंतने ug 
i | तुल्यैनागरभूनिवगुडचीसुस्तकेः स्मृतः 
en i कषायः पाचनं चामे ज्वरिज्वरविनाशनं Nel 


॥ वात ज्वरं काथ: d 

गुडुचीधान्यकारिष्ठकंटकारी सचेदन॑ 

गुडुच्यादिरये क्वाथः सवेज्वरहरः स्पृतः ॥६॥ 
॥ वातज्वरे काथः ॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं निशाधन्वनमुस्तिका 

बि्वाछिन्नोद्भवक्काथो देयो वातज्वरे सदा ॥७॥ 
॥ पित्त c काथ: ॥ 

दराक्षापपटकं सुस्ता किरातं कड वालुक 

क्राथः पित्तञ्बरे देयो मथयुक्तं TMI ell 
॥ कफ ज्वरे काथ: ॥ 

वासकं शुंठी सिंही च भागी wel [eu 

क्वाथः कफज्वरे देयो चरकेण च भाषितः ॥९॥ 


उलो. ६ अरिटे-निम्वत्वचा । शो. ८ वालुक-वालकः। कडु-तिक्ता 
sat. ९ सिंही-कॅंटकारी | 
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२ 


EE ॥ वातपित्त क्वाथः ॥ 

E अपरता geh वासा पर्पटं विश्वभेषजं 

. काथः पित्त मरुद्धंति पंचभद्रो sat स्मृतः del 

॥ वातकफ va ॥ | 

निदिग्थिकामृता शुंटी पुष्कराद्वे wd fata 

क्वाथः कासारुचिश्वासकफवातज्वरापहः TEM ३) 
॥ पित्तकफज्वरे क्वाथः ॥ E 

बला पटोलीत्रिफला यष्टी पत्र ae च 

क्वाथो मधयुतः पीतो हंति पित्तकफञ्चरे ॥१२॥ 
॥ त्रिदोपज्वरे क्वाथः ॥ 

भूनिवा कटुका grat Yat पपेटकोमृता 

वासको SUMA द्राक्षा भांगी सपुष्करा ॥१३॥ 

पाठा सपिपलो मुंगी क्‍्वाथमेपां प्रयोजयेत्‌ 

अष्टौ ज्वरान्‌ महाधोरान वातपित्तकफोद्भवान ॥१४॥ 

८ ॥ सन्निपात ज्वरे क्वाथः ॥ 

दे हहत्यों शटी गुंगी बत्सकः कटुरोहिणी 

iS पटोलं पुष्कर भागों वाकः सदुरालभः 

न एप. artes मलानां Rn 

| मलानां च निवारणः 


35 दे न्निपा ; 

EN सनातन हति पाने सीता । all 

00 NIS UNO vana ˆ 
` स्यामाकः सिंधवं द्राक्षा क्के च हरीतकी 


à 
= Jes 3 entm coe Lege eoa qeu sis SS, ORS ET VIAE 


p afa: Sty दर 
त जा स ना. | 


Au ¬ इही वासः ` वासकः काथः पा 
a १५ वत्सक-कुटजत्वक ण. 


2 2 E १७ स्याप्ताक: आरग्वघः गरमाळो | 
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3 
4A ॥ एकांतरीये वेलाज्चरे क्वाथः ॥ 
oe Cv e : + 
॥ i निगुडिकामृता gat भूनिवो भंगराजकं 
T क्वाथो वेलाज्वरं हंति दिनांतरगतज्वरं ॥१९॥ 
७ ॥ विषम ज्वरे ॥ 


3 सजीरकं Ui भक्षेत्‌ सगुडां वा हरीतकीं 

euer वा तिलान्‌ aAa हंति वा विपमज्वरं॥ Roll 
॥ जीर्णज्वरे क्वाथः di 

गुडोद्रैकै बा त्रिफला क्वाथो देयो गुडेन तु 


: द्राक्षाप्रता पद्मकं च हंति ज्वरं पुराणकं ॥२१॥ 
j ॥ तृतीय cum ॥ 
| पिप्पलीं agaat च faq क्षीरेण dam 
E रसायनमिदं भ्रष्ट तृतीयज्वरनाशर्ने ॥२२॥ 
E मह्ौषधामृता मुस्ता चंदनोशीरधान्यकं 
l ` क्वाथस्तृतीयकं हंति शर्करा मधुयोजितः ॥२३॥ 


॥ चातुथिक ज्वरे ॥ 
बासा' धात्रीफलं दारु पथ्यानागरसावितः 
सितामधुयुतः क्वाथश्चातुर्थकनिवारणः ॥२४॥ 
॥ चातुर्थिके नस्यं ॥ 
चातुर्थकहरं नस्यं अगस्तीपत्रनो रसः 
रामठं धृतं जोणे च नस्यं चातुर्थकं हरेत्‌ ॥२५॥ 
॥ सव vum ॥. 
गुइची भूनिबधान्याब्दपञ्मकं चंदनान्वितं | 
किरातः que: क्वाथो सवेज्वरहरः स्मृतः ॥२६॥ 
- _ ॥ सन्निपाते नस्य-नास ॥ ८ 
` मधूकसारसिंधूत्यः देवोषणकणासमे | 
प्रज्ञाप्रबोधनं नस्यं सन्निपाते कफात्मके TOM 
say. २१ पद्मकं-पद्मकाष्ठ 1२८ रामठं-हिगु । 
उलो. २७ मधूकसार:-यष्टिमधु । 
sat. २७ देव-तुत्थ॑-मे(रथुथु 
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॥ सन्निपाते अंजन ॥ 
|: कस्तूरी मरिच बाजिलाला च मधुनांजनं 
| तंद्रानिवारण पुंसां व्योषं वा चांजने तथा ॥२८॥ ` 
[ । ॥ सन्निपाते ड॑भनः डाम ॥ 
| औषधेरपि दातव्यं संज्ञा यस्य न जायते i 
RU पादयोस्तं ललाटे वा दहेछोहशलाकया ॥२९॥ ` 
Bi ॥ मले बंधनम्‌ ओषधं ॥ 
वध्नीयादुदरे तस्य sur satay | 
amang पिष्टं मलट्रायं च कारयेत्‌ ॥३०॥ | 
॥ सवेज्वरे लेपः ॥ 4d 
| किरातं कटुका कृष्णा इरितक्युष्णतां गतः 
aat सदा लेपश्चोदरे कारयेद्‌ बुधः ॥३१॥ 
॥ दोषज्वरे धूप: ॥ ] 
दोषज्बरे सदा देयो धूपो asiaa: - 
कृष्टारि्शिवावचा यबाज्यपुर सपा; 
E ॥ सर्वज्वरे अजन ॥ 
t रामठं पिचुवीजानि सर्पाणां कंचुकी तथा 
figa i चाजनं सर्वतापजित्‌ 
र T4 ज्यरहरी गुटिका ॥ 
ES o 00m gendi 
वमुखफेनं 


FAT. २९ डंभन:-अरि 

“अभिशलाकया munt 

मर 1 Sad अझ्निकर्म 
o- 2 ~ mu डा 

S: e इति गुजेरे प्रायः टच 

j पारामत रो रूप Q: ` e e 

० ३१-उद्रे dr-a टिका ५ उष्रोपरिबंधनं 


इति गुर्जरे पत्तलीकृतो लेपरूपोपचार.. 


pi 


॥२२॥ 


॥२२॥ 


M 


। 
| 


5 
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` 


॥ सर्चज्वरे चूणेम्‌ ॥ 
दिप्यामया दिंगुवद्विस्त्र्यूपणे जीरकद्रयं 


क्षारद्वयं रोचकं च त्रिफळा सिंधवत्रयं ॥३५॥ 
gaga वैद्य उष्णोदकेन दापयेत्‌ 

सर्वज्वरहरै नाम चूर्ण वागूभटमापितं ॥२६॥ 
न sain बिना जन्म न ज्वरेण विना मृतिः 

अतो ज्वस्पतीकारं मथमं द्रमहे वयं TEGI 


न वातेन विना पीडा न पित्तेन बिना un 
न कफेन बिना शोफो न दाहो म >वर्जितः ॥३८॥ 
॥ इति ज्वरचिकित्सा dI 


10: 


॥ अतिसार चिकित्सा ॥ 


eu धान्यकं geal शुंठी विल्सेन्द्रवाळकं 

'धातक्यतिविषाक्याथों ज्वरातिसारनाशनः MRN 
॥ आमातिसारे १॥ 

चित्रकं पिप्पलीमूलं वचा कटुकरोहणी 

पाठावत्सकवीजानि क्वाथो ह्यामातिसारजित्‌ ॥४०॥ 
॥ आमातिसारे २ ॥ 

पथ्या दारुवचा सुरतैनोगरा तिविषामृतैः 

आमातिसारञूळघ्नं क्वाथमेभिः पिवेन्नरः ॥४१॥ 

= ॥ आमातिसारे ३ ॥ 

नागरातिविषामुस्ता पिप्पळं मरिचं तथा 

fia कृष्ण च wat पाठा कटुकरोहणी ॥४३॥ 

पेयमुष्णाम्बुना चूण झलसामातिसारजित्‌ 

| ॥ रक्तातिसारे ॥ 
quj छाजाकृत मेड पेयं पानियं शीतलं ॥४२॥ 
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विस्वं शक्रजवा भेददाडमीवालक विषा 
धाम्यकं मधुयुक्तं च क्वाथो रक्तातिसारजित्‌ ॥४४॥ 
॥ पित्तातिसारे ॥ 
रसांजनं सातिविषं धातुकी कुटजं फलं 
पित्तातिसारशमनं चूण च तेडुलांबुना ॥४५॥ 
॥ रक्तातिसारे ॥ 
क्षीरपिष्ठ पनेछ लोद्रं ज्येष्ठा च खरबीजकं 
* iN गोजितं 
रक्तातिसारशमनं शर्करा मधुयं ॥४६॥ 
॥ सर्वातिसारे ॥ 
नागरातिविषामुस्ता भूनिवामृतवासके$ 
। सवज्वरस्य क्‍्वाथोय सर्वातीसारनाशनः ॥४७॥ 
| 200,  सर्वातिसारे ॥ 
धान्यक नागरं मुस्ता वालुकं विल्वदाडमे 
गडुचोसहितः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः ॥४८॥ 
क अतिसारे आर्द्रकरसेन नाभिपूरणं ॥ 
आद्रकस्य रसेनाशु पूरयेन्नाभिमंडळं 
नदीवेगोपमं धोरमतिसारं निवारयेत्‌ 
y ॥ वृद्धगंगाधर चूर्ण ॥ 
` अरट्कघनशुठीश्रीफलं apud च 
` ५. 85 सबरछछी धातुकी सेदरमूर्वा 
ie अतिविषसहकारास्थीनि पाठा समोचा 
ae णुइजलमधुना वा .ऱद्धगंगाधरोयं p. 90M ` Comp tl 
on 89 eee पुष्पं : 
` 2) उद ज्येष्टा-यष्टिम ) खरबोजकं पेज 
bus Ee E राजक इक्षुरबोजं तालमखाना 
» ४८ वाळुकं-वालः । ग 
on २९ श्रीफलं Reame 


eeu 


| 


डुची, गुडुची. 
। एद्र-ईद्रयवाः सबरछली-लोश़ 
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i Tad मारुथपित्तसंभवं जयेदतीसारपुराणमामजं 

_ सिद्धगंगाधरचूर्णनामकं सर्वा तिसार ग्रहणीगदापहं॥५१॥ 
S ॥ अतिसार हरी गुटी ॥ 
MARBUT पथ्याहिफेनेन समं ATA 
[यात्रिभाग गुटिकां प्रदद्यात्‌ सर्वी तिसारग्रहणीगदात्ता॥५२॥ 
4 ॥ प्रवाहकाया ॥ 

taha u$ तेलं पिप्पछीमूलबासक 

- उद्याद्वातपतिहते सशूले सप्रवाहिक ॥५३॥ 
॥ प्रवाहकाया ॥ 

सगुडं ag ae मरिचयोजितम्‌ 


Tes 

ठद्यात्मवाहिकाक्रांतः far सुखमवाप्नुयात्‌ ॥५४॥ 
॥ प्रवाहकाया ॥ 

[हिखरं णुडो faed मधुना गुडशकरा 

बराहिकां निहंत्याश पयसा माक्षिकेण वा ॥५५॥ 

à ५0:-- 

: ॥ अथ संग्रहणीचिकित्सा ॥ 

3 ॥ ग्रहण्यां चूण ॥ 


pep बृहती व्याघ्री जवखारः कलिंगकः 
Ead सारिवा पाठा शठी wade ॥५६॥ 
[चूर्ण पाययेद्‌ दध्ना सुरयोप्णांभसा पित्रेत्‌ 


[तं ग्रहणीदोषं शमयेद्‌ दीपनं परं ॥५७॥ 
E ॥ लवणभास्कर चूण ॥ 
age लवण कायमष्टकर्पमित बुधेः 

॥५८॥ 


o |चसौवर्चलं qur विडं सिधवधान्यक 
f «२ पिप्पलीमूल वासकं इत्यत्र पिप्पली विश्वभेपज्ञ 
इति पाठमेदः ; 
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पिप्पली पिपलीमूल कृष्णाजीरकपत्रकं 
नागकेसर तालिसं साम्लवेतसक तथा 
Ratatat प्रत्येकं कल्पयेद्‌ बुधः 
मरीचं जीरकं विश्वा चेकेकं कर्षमात्रकं 

है b *. iN On 
दाडिमं स्याचतुःकष enter चाद्धकर्पिके | 

S 5 S ७ ७ 

एतच्चूणे कृतं सब लवण भास्कराभिधं Thy 
Ki शाणप्रमाणं देयं तु मस्तुतक्रसरासवेः | 
pr. वाते BA च i ग्रहणी रोगनाशर्न ॥७ 
P ॥ अथ अर्शोरोगे हरस चिकित्सा ॥ | 

| ॥ तिलादिगुटी ॥ 
| तिळा भछातकं पथ्या गुडश्रेति समांशक 

दुर्नाम स्वास कासघ्री genig ज्वरापहा ॥ ६ 
लाक्षा हरिद्रा मांनिष्टा मधुकं नीलपुत्पलं | 
अजाक्षीरेण पीतानि kh विनाशयेत्‌ died 
कोटमार्याथ गोजिह्या रसो पलप्रमाणतः | 
एकेक पानमात्रेण हर्षायां शांतिकारकः ngul 
FA फले Sl धातुकी चेभकेसरं E 
D OA ` 3 | 
fete सितायुक्त तृण हर्पविनाशनं ॥६६॥ 
कासीसदंतोसिद्वार्थकणवीरेण लेपयेत्‌ + 

2 ° LJ . c pi 

पेठ सापपसंमिश्रं हर्षाणां किल नाशनं eo 

» अमूल शमीपत्रं SEAT सर्पकंचुकी i 
मजा T $. [S ७ 3 
Si Moer पन हर्पनाशने liga — 

ST चिकित्सा ॥ i 
प्लाः [2] ° Awe $ Y 

m शकतादं रां नि A 

* ९२ मस्तु-दधिमंड: | ६४ हषी: अडा 3 

à 1 S प:- : = 
अर्शोरोग: । ६६ इभकेसरं-नागकेसर न T p, T 
दंती अत्र जिवृता | ६८ मंजार: रु। ६७ कणवीर-कणिकारः | 
रामठ-हिय | मार्जार: ६९ शक्राव्हं-ईंद्रयवः । 
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qat तक्रेणतत्‌ पीतं करमिकोटि विनाशयेत्‌ ॥६९॥ 
पलाशं शक्रबीजानि किरातिः FRAT 
पिचुमंदे पटोले च क्वाथो क्ृमिविनाशनः ॥७०॥ 
॥ अथ शोफ, चिकित्सा m 
gau _ 
पुननवामृतादारू साभया च पटोलिका 
बिश्वाम्ररजनीक्याथोः देति rk च पानतः ॥७१॥ 
हरातक्याद 
हरीतकी शूंगवेरं देवदारु पुननवा 
` gam पौतमेतत्‌ सद्यः श्वयथुनाशनः ॥७२॥ 
क क्षीरं वापि सगोमूत्रं माहिपे मूत्रमेव च 
' उष्टीक्षीरे पिवेद्रापि शवयथोर्नाशनं परं ॥७३॥ 
T प्रलिह्यात्मातरुत्थाय युडेन परिमिश्रितम्‌ 
| क्षीरथुक्‍्नागरं चूण श्वयथोनाशन परं ॥७४॥ 
eu स्नुक्‌ पिप्पली च दातव्या शोफे वा चोदरे हिता 
ँ ars च Rad asd पथ्यं अष्टं च वजरी ॥७५॥ 
TET ॥ अथ मूजञ्छुचिकित्सा ॥ 
` ` ुष्मांडरसमादाय शकरासहितं पिवेत्‌ 
यत्स्या त्रिदोपसंभूतं मूजकच्छे निवारयेत्‌ ॥७६॥ 


b" हखगुणारसपलं पल शकरयान्वित 
1 संमर्दिते पिवेद्यस्तु मूत्रकुळं निवारयेत्‌ heil 
me —— 9—À—Ó— € 


sat. ७० किरातिः-किराततिक्त | कटुका-तिक्ता पलाशे- 
| चलाशवीजे | पिचु+दः-निम्वत्वचा । ७१ दारु-देवदारु | 
LL पटोलिका-पटोळं । ७२ विश्वा-शंंठी । आघ्ररजनो-आघ्र : 
हर्षा- | दरिद्रा | ७३ शांगवेरं-शुंठी ७५ स्तुक स्वुदीडुग्धं-स्तुदी- 
sel qu भावित॑ पिष्पळी चण रक्तिकायेनारम्य दादशारक्तिका 
qail पथेत रोगानुसार॑ देयं । वर्जरी-वाजरो इति प्रसिद्ध चान्यं | 
` ७६ कुष्मांडरस॑ कषद्वयै तावन्मात्रा शकरा संमिश्र्य सप्त 

| ft यावत्पिवेत्‌ | ७७ सहस्रुणा शतावरी | 
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जवक्षारजळं तद्रत्‌ सितया शीतवारिणा | 1 
कात्रे हु तत्पीत pad निवारयेत्‌ गी 
मतके जवक्षारं चणकं हिं योजितं ति 
हितं भवति दाहाढये वातजे च त्रिदोषजे 

faq शतावरीमूळे शीतांबुनाथ sge ति 
रंभारसो द्विपलिकः शर्करासंघुतो भवेत्‌ 

एला पापाणभेदश्च रेणुकाखदिरोद्भमं त्रि 


E 


मधुयष्टी कणापथ्या सुक्ष्ममेपा तु चूणित क 
तवराजमधूपेतं निपीतं तडुलाँचुना i वि 
सर्वाणि asin नाशयत्यतिवेगतः स! 
MART qe पीतो मूत्रकुळविनाशन: ख 


एला दध्येमसा पीतो भोजने गोधुमा हिता; T 
षटु चाश्मभेदश्चदनं रक्तचंदन i" 
रक्ततडुलतोयेन पीतं मूत्ररुजापह | 
वाळुकोशीरयष्टीकं कुट धान्यं यवा मधु 
क्षीरेण क्वाथः संपीतो मूजकूळूरुजापहः | 

॥ अथ मूत्ररोधचिकित्सा ॥ A 
fei ककटिकावीज त्रिफला सिधवान्वितं : 

` उष्णाबु चूणितंपीतं मूत्ररोधं शर्म नयेत्‌ 3 
अजाक्षीरेण संमिश्र जातिमूळं पिवेन्नरः 


उ l ३ . s >> 
भेद C^ TSR: बालकः . ॥ धान्ये-घान्याकः |! 
-जातिनामक पुष्पलताया © 
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Aà दारुनिशाक्वाथः समधुमतररोधह्ृत 
Aiak पीता व्रिभूतिस्तिलसंग्रा ॥८८॥ 
_ त्रिफलासगुडः कत्राथो मूत्ररोध ANAT 
॥ मृत्ररोधे लेपः ॥ 
`) विभूतिव्रेपशगाणि लेपात्‌ रोय निवारयेत्‌ ॥८९॥ 
॥ अथ प्रमेह चिकित्सा ॥ 


| त्रिफला गोक्षुरं वासा दाव्यमृताचयप्रिकै 
app sque पोतो हेति सरे ॥९०॥ 
. बिद्वीदलरसो ग्राह्मः पलमानस्तु शकरा 

सप्त रात्रं पिवेग्रस्तु प्रभेहस्तस्य नश्यति ॥९१॥ 
fat शकरा दारु पाटा रजनि मुस्तका 
¬ Ra शुटिकां qur हरेद्रोगे ममेह ॥९२॥ 
1 गढुच्या स्वरसः पेयो मधुना सवमेहजित्‌ 
| निशाकश्‍्कयुतो धात्रीरसो वा माक्षिकान्वितः ॥९३॥ 
`  वचाभया वशलोचा खदिरः शकरायुतः 

_ सबेमेहहरं चूर्णे त्रिफला मधुना लि ॥९४॥ 
| ॥ अथ अइमरो ( पाणवी ) रोग चिकित्सा ॥ 


| असाध्यो हृस्मरी रोगो ara न च सिध्यति 
meer साध्यो रोगोयं तथापि चौषधं exo ॥९५॥ 
` । धात्रीपछव नीर्यासस्तिलतेलसमन्वितः E 
d दधिमंडयुते पेयमइमरीमाश पातयेत्‌ रा a 
` यः पिबेत्‌ भातरुत्याय ह्मस्मरीं शमयेद्‌ A — ॥९९॥ y 
कर. = 4 पर 
«(at ८८ दारुनिशा-दारुहरिद्रा। ८९ विभूति शुष्कगोमयभस्म EE. 
ब वानी इति प्रसिद्धा। वुषस्य दांग तयोरळेपो ळिंगेळतः WA 
[भेद पहर: । ९० दार्वी-दारु हरिद्रा । ९९ बिल्त्रो-विल्ववृश्ष- । ९९ E. à c 
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mR जवक्षारं पथ्या कोलायकान्तितँ 

दधिमंडय़ुतोत्सगमद्मरीमाशु पातयेत्‌ 

` तिलाश्वापामार्गफलं पलाशद्ृक्षसमव; 

| क्षारः पेयोऽविमूत्रेण शर्कराइमरिपातनं 

यः पिपेद्रजनीं सम्यक्‌ euet तुपवारिणा 
तस्याशु च चिरारूहवामञ्मरीं पातयेद्‌ घव 
JA गोक्षूरकं चेव वरुणस्य स्वचस्तथा 
कायो गुडो जवक्षारो चाश्मरीरोगनाशर्न 

. ATR क्वाथो जलेनोत्काल्य पानतः 
अश्यरीरोगनाशाय हेमा हरोतकी हिता 

॥ अथ वातरक्तचिकित्सा ॥ 


इच्या स्वरसं करके चूण वा FAA च 
| जि युच्यवे बातशोणितान्‌ ॥१० 
ee तिक्ता बचा दारु निशामृता 
iss ऊतः काथो वातरक्तविनाशनः ॥१ : | 
Em सजमजिष्टायष्ठिगुणुछुपायसं 3 
/ धृतयुक्त ER s चाभ्यंगात्‌ वातरक्तनुत्‌ ॥१०॥| 
| Tue ae pus | 
; . जाोणहरी गुटिक 
f fig Bis गुटिका ॥ 


षा 
amean थे 9 चाभया गढी 


तडी | काम्लवेतसो 
डि पु रं धान्यमज ^ 
q म ष्कः धार मज जो f ७ 
at क्ष 1 रो णे N T चनक नक चचा 


-T व CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Jn s | 
; भावतेन्मातुलिगस्य x Rm कारयेत ॥ 


TCU 


नाट्रेकनि 
बहुशो WA 
~क AUR KE 
; पामागफ O ह s "क्क 
TSI प्रज्वाल्य वा ET बीजानि qarga] 


क यकः बद्रीफलास्थीनि | 3t 


P 3 
| Dn 


IR 


It 


———— € 


Il १ 0t | 


॥१०१ 


——————— 
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ग्रहण्यशो विकारे च प्लीहपांडवामये5रुचो 

wed च दिक्रायां कासे श्वासे गलग्रहे ॥१०८॥ 

करंजनिवशिखरीगडच्यजकवत्सके! 

पीतः कपायो विमलो घोरां देति विसरूचिकां ॥१०९॥ 

॥ अथ Hatha चिकित्सा ॥ 

aaa नागरं दिप्या पिथलीमूलकं कणा 

रुचकं चामयाजाजी चूर्ण मंदाग्रिदीपने ॥११०॥ 
` नागरं पिथलीमूलं धान्यकं कृष्णजीरक 

दाडिमं मरिचं साम्लं चित्रको हस्तिपिषली ॥१११॥ 

अजमोदा कणाजाजी पथ्यारुचकरामठेः 

क्रमाद्रिवधितेरेभिरचूर्ण कुर्याद्विचक्षणः ॥११२॥ 

जंवीरस्य रसेनैव तथाद्रेकरसेन वा 

भावितं चातपे शोष्यं पुनद्रेपदि चूर्णयेत्‌ ॥११३॥ 

ततो बिडालपदकं पित्रेदृष्णेन वारिणा 

मंदाग्निना सदा खाद्य तीक्ष्णो भवति पावकः ॥११४॥ 

थुक्तस्योपरि यद्भक्तं भस्मीभवति तत्क्षणात्‌ 

॥ अथ गुल्म चिकित्सा ॥ 

रोहिपश्वारुणः शिग्ररश्निमंथः gear 

करंजो गूढपर्णश्च कषायो .ुस्मनाशनः ॥११५॥ 
wai पंचकोळं च पंचेव लवणानि च अ 

पूतना चाजमोदं च जवानी हिंगुपत्रिका Ital 

क्षारत्रयं विइंगानि रसोनं a ang 


नलो. tec HEAT मळाबरोधे | १०९ अजकः आंज णि 
Ceu कुटजत्वक्‌ | ११० दिप्या-अजमोदा, रुचकं रू 


T sp 
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एतत्संकृत्य संभारं ATT तु कारयेत्‌ ॥१ Ru 
बिहालपदमात्रै तु भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थितः 
पचगुर्ममथोद्गार गृलहृद्रोगविद्रधि TET, 
उष्णोदकेन पीतं च तक्रेण सुरभेजलेः 
नाशयेत्‌ पोतमात्रेण तमः सूर्योदये यथा ॥११९।| 
आम्लवेतसनियासो लवणे बिडपूवेके 
j रामठं स्वजिकाक्षारस्तक्रपीतँ च eE ॥ १२ 
टंकर्ण स्वजिकाक्षारो मातुलिंगेन दापयेत्‌ 
कुमारिकारसेः पीतं पंचशुर्मान्धिनाशयेतत ॥१२१॥ 
॥ अथ पांडु चिकित्सा ।। 
त्रिफला लोहचूण तु मधुना सह भक्षयेत्‌ 
FU NUTS पंच तथा व्योपेण दापयेत्‌ ॥१२२॥ 
. फठत्रिकापृतावासा तिक्ताथूनिवनिवजः 
र्क Sant हन्यात्‌ पांडूरोग सामल ॥१२१॥ 
i ' सप्ताह Ansa: ॥१२४ | 
॥ अथ कामला चिकित्सा ॥ : 
| : ae i राचनालोचनाँजनात्‌ | 
गडाद्रकयुता इति TUM E ae 
T ब्रिफल | 


MN T feat | 
XS ‘ धु 0 क 
Wien "TW हंति कामलां ॥१२६॥ | ` 
ie Ri याति कामला § 
Cn कामलोन्मूलनक्षसं We EU 
a5 < पूतना e CETUR EM > or i 
१२१ ce MANN । २ क्षपाद्वयं-हरिद्रा दारुहरिद्रा | | 


भूनिवः किरातिः |. १२२ ळोहचूण -लोहभरुम | १२३ 
छोचना-वंश लोचनं | णपुष्पी-कुबो, रोचना-गोरोचनं, | 
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बंध्याककाटकीमूळं नस्येनेत्रोपशाम्यति 


V 5 

tel विष्णुक्रांताशिफा तत्र पीता वापि बिनाशनी ॥१२८॥ 
त्रिफळाया गडूच्या वा दार्व्या निवस्य वा रसँ 

॥१२९॥ 


i प्रातः भ्रातर्मधुयुत॑ कामछातेः पिवेन्नरः 
H हरिद्रात्रिफलानिंववलामधुकसा धितं 
I ed भाहिपं att: कामळाहरयुत्तमं 
॥ अथ हारिद्रकचिकित्सा ॥ 
छिन्नोद्धवा च रजनी पपटाश्च ges 
समाँशके; क्तः क्वाथो हारिद्रकविनाशनः 
किरातं qu gaa वासा च ATE: 
पीतः क्वाथो मधुयुतो हारिद्रकबिनाशनः 
$4 aR दुग्ध सगुडं vaa 
यवाशुः सञ्चरे देया यूपो वा सवदा हित 
|| अथ कुष्टराग चाकत्सा dd 


Aeris कुलत्याश्च वछाकालंगमूलकाः 
माहिषं afr amast HOLT कारकाः 


कुष्टिभ्यः पूच्छने पान शग्यलावुजलोकसः | 


qud च बले ज्ञात्वा Rd सविरेचने 
उपादिवालट्रद्धानां भीतानां योषितामपि 
निविष स्याहुपायेन wes जलोकसां 


.॥१३३॥ 


x». ६२८ वेध्याकर्कोटको वाँझकैरालो, विष्णुक्रांता- 
—— शिफा-श्वेतगिरिकर्णी मूळ केटकारीसूलमिति केचित्‌ | दार्वी- 
` दारुहरिद्रा | १३१ छिन्नोद्धवा-गुडुची, रजनी -हरिद्रा, 8 


॥१३०॥ 


॥१३१॥ 


॥१३२॥ 


॥१३४॥ 
॥१३५॥ 


॥१३६॥ 


que 
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॥ अथ शिवादि क्वाथः ॥ 
शिवा पथ्यातपा ARRS कुप्ठहत्सदा ॥ 
पटोली पाटला राजी शाल्मली चित्रकामृते ॥१३७। 
dae: कटुकी दंतो करंजश्च विभीतकं 
भांग बरुणमित्येपां काथः प्रेयख्रिसप्तकं tian 
प्रथमे प्रथमे यामे घर्मसेवाथ भोजनं 
शालिभोज्यं कतव्य पशचान्निद्रा विधीयते ॥१३९| 
एतत्कृतेन नश्यंति कुप्ठान्यष्टादशाथ च p. 
ATHY गजचर्म नो साध्यं कथित बुबैः ॥१४०॥ | 
m. ॥ अथ कुष्ठहरलेप: ॥ | 
WAS RIT Ra प्रलेपनात्‌ 
कासमद्शिफा पिष्टा हन्यात्कुप्ठ तुषांबुना ॥१४१| 
.. ॥ अथ चित्रीकुष्ठ-सिध्मकुष्ठ चिकित्सा ॥ 
CHAT निशायुग्मे गंधकं मूलबीजक 
v pue. कुर्यात्‌ dub सिध्मप्रणाशन्‌ ॥१४२॥ | 
ad E निशा कणं निंवुक तथा | 
, mai सिध्म लेपान्नाशयति क्षणात्‌ ॥१४३॥ | 
| Aer ॥ पामा चिकित्सा ॥ | 
| j s SEIN निशा लांगलिकोद्धवं 
| T गोमूत्रसंपिष्ठं पामा याति प्रलेपनात्‌ ॥१४४ 
अकपत्ररसे पक्त RU 
रसे पक्त्र रजनीकर्क | 
ˆ साधयेत्सार्पप WS छे र d I- 
॥ TAT निवारण ॥१४५ | 
कवा SHR दहुकंडुचिकित्सा ॥ 
—— अण Salona यूत्रयोजित 
श्छो. १३७ राजी 5 त 
i is जा शाज़का राई Niere: | 
i पयतं खर्यातपसेवुन | poss Ee मन 
| चक्रमदे कुवाडियो | Pe आल १४६ चका, 


iy 
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१७ 
रवितप्तः कृतो लेपः दद्रुकेइविनाशनं ॥१४६॥ 
A ES SEC ७ 
गुग्गुलगधक fegri शकरायुतं 
वाकुची चाद्िफेनं च लेपाइद्रुविनाशन ॥१४७॥ 


॥ अथ विपादिका पादस्फुटन चिकित्सा ॥ 
शुक्तिकाभस्म सिंधूत्य सर्पिः ama पयः 
पादस्फुटनहा लेपः पाद; कोमछतां ब्रजेत्‌ ॥१४८॥ 

॥ अथ DRIN: मलावरोध चिकित्सा ॥ 

॥ अभयादि मोदकः ॥ 
अभया पिप्पलीमूल मरिचं frac 
पत्रं तगरकं सुस्ता बिडंगामलकानि च ॥१४९॥ 
एतानि समभागानि दंती त्रिणुणिता मता 
fazam Hur पड्णुणा चात्र शर्करा ॥१५०॥ 
मधुना मोदकान्कृत्वा अक्षमात्रान भिषग्वरः 
एकेक भक्षयेत्मातः शीतं चाबुजळं पिवेत्‌ ॥१५१॥ 
सम्यग्विरेचनं तावद्यावदुष्ण न सेवते 
वंधकोष्ठे मलानां च शीध्रं चूणे fec o ॥१५२॥ 
॥ अथ शोफोदर चिकित्सा ॥ : 
॥ सर्वोदरहरी गुटिका ॥ 
देतीमूळं वका दारु त्रिफला चेंद्रवारुणी 
यवचिचाद्रिकर्णी च नीली कंपिछक निशा ॥१५३॥ 
हिमजा जयपालश्च कडुकुष्ठपुननवा: | 
शंखिनी चित्रकं कृष्णा तिक्ता स्वुगंबुरोहिणी ॥१५४॥ 
hi$ तथा gg रसोन समभावद __ सौबचल तथा कुष्ठ रसोनं समभावितं à 
a: निम्बक । १५३ वका । यवचिचा ga 
E अद्विकर्णी = रिक | नीलि नीलिनी en l 
हिमजा अस्थिहीना हरीतकी हिमेजसंज्ञा । १५४ स्नुक्‌ स्नु 
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 चूर्णयित्वाथ सर्वाणि स्नुहीक्षीरेण भावयेत्‌ ॥१५५ 
काश्यपात्मजदुग्धेन भावयेच्छोषयेच्च तत्‌ 
* Ea गुटिका सृष्ष्मा सर्वोदरविनाशिनी ॥१५१| 


| 


क्षार॒यानलव्योपनीलीलवणपंचर्क॑ ` | 
चूणित सार्पिषा पेयं सवगुल्मोदरापह ॥१५७ 
गवाक्षो शंखिनी दंती नीली तिक्तकसंयुता | 
सवादरविनाशाय गोमूत्रेण समं fq ।।१५८॥ 

सप्ताहं माहिषं सूत्रं पयसा agafi 

wate पयो मांस शयधूदरनाशर्न URS 


॥ अथ प्लीहोदर चिकित्सा ॥ 

भक्षितं नाशयेत्पली हं मदिराशनतोचिरात्‌ 
यस्याभिधानमुच्चारयं हारयेदिंद्रवारुणं ॥१६०॥ 
मूलपुत्सिप्यते दूरं तस्य प्लीहो विनश्यति 
चिरं च वाणबुंखाया मूलिका दंतचर्विता | 
गलिता WCE यवागुभोजनं Te ॥१६१॥ | 
छवणान्यकेपत्राणि भांडेन्तभमिवह्विना 
दग्धानि मधुलोहानि प्लीहो नश्यतिं दारुणः ॥१६२॥ | 

x ॥ अथ जलोदर चिकित्सा n | 
Plast दंतिनीमूल देवदालीयवासक ॥१६३॥ | 
Taitaa किवा कहुरोइणिमूलिका हः 
एक वारिणा पीतं हंति सजलोदर | 
पथ्या ससंधवा चापि | 

rix RA 


७ E. 
- पीता ह॑ति जलोदरं ॥१६४॥ | 
FAT. १५६ CARD Cin मा c 
ag: चित्रकः । Rae SEE ARTA: तस्यदुग्ध । १५७ अ- |. 
१५९ ओष्ट sae penus बृहदिद्रवारिणो गावखुकडां iu c 
त्यै मदिरापानांत्‌ । ९० प्लीह-प्लीद्वा । मदिराशनतः | 
XE, त्‌ । १६१ वाणपुंखा-शरपुख: | १६२ लवः A 
tanit a ~ 3:5 . d 
रोहणी-तिक्ता । ९३ कासकं कासमूळ 1 १६४ कडु || 
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dé एरंडमूलेन पथ्या तत्समसेधवं 
कणा गोमूत्रपीतानि हन्ति रोगं जलादरं ॥१६५॥ 


|| अथ रक्तपित्त-रक्त्राच चिकित्सा ॥ 


| वासकस्य रसो यष्टिः शर्करा मधुमिश्रिता 
mines देहरक्तं च हंति पित्तं च तत्क्षणात्‌ MRAN 
हीबेर मधुकं धान्यं चंदनं यश्टिकामृता 


टृपोशीरः पीचुमंदस्त्रिफळा मींडियाबळं ॥१६७॥ 
मंजिष्ठासदितः क्वाथः शकरामधुमिश्रितः 

` 5 iN g 
पीतो इरेद्रक्तपित्ते सवदेहभवे तथा ॥१६८॥ 


॥ अथ नासारक्ते ॥ 
रसो दाडिमपुष्पोत्यो रसो gatas 


आढख्परसस्तद्रन्नासास्यरुधिरं हरेत्‌ ॥१६९॥ 
amA घृते घृष्टों नासायां दीयते यदि 
TRATA हरेदाशु रक्तप्ठीविसम॒द्भव ॥१७०॥ 


॥ अथ नासाकोटे ॥ 


कपूर पुष्पंतेलेन नासायां क्षिप्यते यदा 
पतेति कीटका नासात्‌ रक्तसावश्व नश्यति ॥१७१॥ 
॥ अथ प्रदर चिकित्सा ॥ 


TSR तवराजं च चंदनं शर्केरायुत 


तंडळांबु पिबेन्नित्य योनिमेहनिवारण ॥१७२॥ 
दुग्येन संयुतः पीतो हेत्यपामागपत्रज; 
अथवामलकीचूणे तंइलोदकर्मिश्रित॑ ॥१७२॥ 


rate: १६६ ate: मधुयष्टि: । १६७ UI Uus 
मोंढियावळः आवर्वकी-सनाय | १७० AIAZ U | | 
` भेद: | १७१ पुष्पतेलं फुलेल as 1 १७२ वाहक वाळक _ 
 तबराजं तवक्षीरी । १७३ अपामागपत्रजः रस dt । - 
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| 4 | तथा मेधनांदरसो मधुयुक्त रसांजनं 
या Aaaa नारी प्रदरं तस्य नश्यति 
बला सिता वेकरं वा पडवासः सितायुतः 
mat ga fant चतुर्धा प्रदरं तरजेत्‌ 
॥ अथ प्रदरहरी धारण गुटिका ॥ 
दाडीमसारं पडवासः अझ्मभेदो रसांजन 
गुडेन गुटिकाः कुर्याद्योनिमध्ये क्षिपेत्छ्ियाः ॥ | 
प्रदर नीलं पीतं वा श्वेत रक्त ada च । 
नारीणां हरते शीघ्र चरकेण च भाषितै ।१७७|| 
॥ अथ गर्भस्रावे ॥ | 
TTR बला रक्तं चंदनं शर्करा समं | 
चूर्ण तंडूलतोयेन file naked RA 
॥ अथ गर्भपात fray di | 
लज्जालुर्घातकीपुष्पमुत्पल मधुलोद्रक 
जलछाया Tur | 
AE खिया पीतं गभेपातं निवारयेत्‌ ॥१७९॥ 
ed Set पटोठेक्षुनिदिग्धका 3 
छा 
7 ; rum दापयेद्‌ Am ।१८०॥ 
नष्ट पुष्पे पुष्पानयनं ॥ 
Rent गुडो व्य Ig = r 2 
पाने तभे qp a त Par oe 
a zo च योषिता ॥१८१ ६ 
ids तुञननी चति ॥ : 
बीवी हो EDI Fi 
T q जवक्षारो tae कणागरु 
^^ १७५ सितां शर्करां EO aa m 
स्वनामख्यातः । १७८ ee वेकर-वेकरीयो । पडवासः | 
लछाया-जत १७८ WMR -far गोडां "m 
Y» S टवके, | १८० दतिया EV 
RR जवक्षारः-यवक्षारः , ७५. >> | निद्ग्घिका-कँटकारी। | 
क TE POE X: । कणा पिप्पळो । 5 
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EA a 
कामस्य च फलं वर््तित्रज़िक्षीरेण निर्मिता 
योनिमध्यस्थिता पुष्पं जनयेत्तत्र योषितां ॥१८२॥ 
| अथ गर्भतो रक्तस्रावस्तंभनं ॥ 
गर्भिणीगर्भेतो रक्तं स्तंभयेत्‌ पतितं gi 
पारावतमलं पीतं sz तइल्वारिणा ॥१८१॥ 
॥ अथ योनि झुले ॥ 
बिशालाज्यपयोयुक्ता लेपतो योनिशूलहत्‌ 
हृच्छळे बीजपूरस्य रसः संधवसंयुतः ॥१८४॥ 
॥ अथ योनिश्ूलह्दरो लेपः ॥ 
एरंडतेळसंयुक्तमरं डीमूलमलेपतः 
नवप्रसूतनारीणां योनिशूलं प्रशाम्यति ॥१८५॥ 
"fest पीतं सर्पिः कार्पोसवीजयुक 
agaia Gy वा as याति बिलेपनातू ।।१८६॥ 
एक एव यवक्षारो योनिशूळं निवारयेत्‌ 
॥ अथ योनि शेथिल्ये n 
कारेलीकंदलेपेन योनिर्गांहा भवेद्‌ gi ॥१८७॥ 
॥ अथ स्तनपीड़ायां योन्यादि ae ॥ 
स्तनपीडाशमं याति कृष्णाहपकर्सेधर्व 


अजमोदा यवक्षारश्चित्रकं शर्केराम्बितं ॥१८८॥ 
स्तनपीडा शमं याति विशालामूललेपतः 
कुमारीकंदलेपेन सहरिद्रातिवेगतः ॥१८९॥ 
वचोपकुंचिका जातिकृष्णाह्पभसंधव 

अजमोदा जवक्षारंश्रितरकं शर्करा न्वित ॥१९०॥ 


/— sdb १८२ कामस्य फळं मदनफळ मोंढोळ । १८३ विशाला 
` -इद्ववारुणी | १८५ मुंडी गोरखमुंडी । १८६ आखुमाँसँ NW 
_ Wii १८७ कारेली-कारवल्ली शाकविशेषः: | १८८ दपक 
सासा । १९० उपकुंचिका कलोंजी जीरकं | IT वाला l 
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fügt मसन्नयालोड्य खादेद्‌ घृतमनगले ER 
योनिपार्श्वा तिह्ोगगुल्मार्शे बिनिवतयेत्‌ ॥१९१| 
॥ अथ ख्ुतिकारोगे ॥ 
efi दशमूलं च क्षुद्रा भागी महोपधं di 
ब्राह्मी पुष्करमूलं च भूनिवं गजपिप्पली ॥१९१| 
सुस्ता शृंगी शठो चित्रं त्राघमाणा सपिप्पली 


रास्ना बचा देवदारु पिणलीमूलबासके ॥१९३॥ 
वत्सकत्वक्‌ चातिविषा क्वाथश्चाष्टावशेपितः 

Ow वि 
सूतिकासवरोगेपु लविगादिः पशस्यते ॥१९४॥ 


॥ अथ प्रस्त समये जात रोगे ॥ 
मरिचं पिप्पली शुंठी जबक्षारोथ पूतिको 
gears चव्यक चित्रे भार्गी च शतपुष्पिका ॥१९५॥ 
अष्टावशेपितः क्याथो मरिचादिः wa वुवे! 
प्रसृतसमये जातं रोगं ईति न संशयः ॥१९६॥ 

॥ अथ क्षय रोगे ॥ 

असाध्यो हि. क्षयो रोगो पंचधा परिकी तितः 
राज्यक्मणि मृत्यु: स्यात्‌ यथा किचिस्चिक्रित्सित ।।१९७॥ 3 
ST: पिप्पठीमधुसेयुतः 
A Du श्वासं क्षय p तथा ॥१९८॥ | 
ARS सरे पिष्ठा af च mF 


f भोजये soft क TI C 1 is 
" Eum BR gagag ॥२००॥ | ` 
E `` w जीर्णज्वर॑ तत;पर॑ 4 
EN eun २ लगे । १ 


२०° पष्ठिकाई-साठीचाचळ | > i ही 
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कास श्वास पीनसं च हरते द्रृद्ठपिपली ॥२०१॥ 
॥ अथ कासरोगे ॥ 

छिन्नात्रिकटुकं भार्गी वासा क्षुद्रा घनो शठी 

पिप्पली सूळरजनीदेतपुष्पाणि कट्फलं ॥२०२॥ 

gt पोखरमूळं च किरातं कटुरोहिणी 

एप क्वाथो sat हन्यात्कास खास wa च ॥२०३॥ 


aru Gais च 
आढरूपक्पत्राण ।पचुमदद्ळान च 


तुलसीपत्रं समधु शठी am मरीचक ॥९०४॥ 
बिभीतं पिप्पछीमृूछ कणा खदिरसार न 
ah शुंटीमुडयुतं लिद्याकासे कफात्मके ॥२०९॥ 


कट्फलं gent भागी कृष्णा च मधुना सह 


कासश्वासज्वरहर श्रेष्ठो लेहः कफात्सक ॥२०६॥ 
> T वळ AS 
Teh कासहरं ed वळवधनं 


तथैप मधुसंयुक्तं कफकासनियदने ` ॥२०७ 
ले च शरधुंखाया कफकासहर पर 
wea दाडिमी | ॥२०८॥ 


0 3 
aa दाडिसीछल्ी खादेत्कासनिवदणे 
दिने न शयन gala dé खंड न भोजयेत E 

EE Nick! eara = TECTA 

यत्रक्षारमरीचाक्षखम्‌ देवजुसुम सम 
खदीरसारसंयुक्त॑ TAIRA कारयेत्‌ 
वब्वूलक्वाथे तन्मे गुटी चणप्रमाणत; 


॥२१०। 


"waa oq धारयेद्यस्तु काय पेचविध guo ॥२१९॥ ` 


. अर्केषुष्पे wat च त्रिक त्रिफळा समे er 
- रजनी कुनेरक वासा ठंकणं चाहिफेनक _ 5 
_ करफलं des भागी um EM 11 भागी end बगी च शेलकः 


i i 0) ठ । २०८ छली त्वचा | | 
श्लो. २०३ पोखरमूळं JAT | २९ 
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MORI बोरं वद्रीफ ड़ | २ 


२४ 
पिणलीमूलापामागे चूर्णमेकत्र कारयेत्‌ IRA 
गुडे वा मधुना कुर्याद्‌ गुटी बोरप्रमाणतः 
पंचकासहरी सद्यः प्रातनित्यं च भक्षयेत्‌ ॥२१॥' 
॥ अथ प्र्वासे ॥ 

सिंही सनागरा भागी क्वाथश्चाष्टावशेपितः 
मधुनो सितया युक्तो जयेत्‌ श्वासं सुदारुण guy 
अजामूत्रे पचेच्चाक्ष मधुना सह लेहयेत्‌ | 
'कासं श्वासं हरेत्सद्यस्तथा कनकथधू पित ॥२१६॥ 
रोचना खोदिरं सारं हंसपाको sans 

Pag पिप्पछीमूल ied वत्सनाभकै qu t'ol 
SUR कवाचानी अक्षलक चेव ARE | 
fügt गुटी मुखे धार्या पंचवासान्‌ विनाशयेत्‌ ॥२१८॥ 
एला नागं तथा ताम्रं सिता gge तथा | 
लविंगमहिफेनं च कपूर जातिपत्रिका ॥२१९॥| 
नागवछिरसे वद्धा गुटी चणकमानतः | 
TT निशि मातः dau बिनाशयेत्‌ ॥२२०॥ 
MENU मिश्रयित्ता समं fela i 
Mes iy चासो fei AI ॥२२१॥ 
aN न SS ded न शीत न विदाहिच | 
ज्वरे चोक्तानि पथ्यानि कासे चोक्तानि तानि तु २२९ 6 


dee ॥ अथ हिक्कायां ॥ F 
गना लाजा तिक्ता कांचनोरिके | 


१५ लिंही-कंटकारी । २ १६ अक्ष | ` 
b. 
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Santen वापि छोपदे हंति सत्वरं 

वरिमर्क कीटिनगरं usur ॥३४५॥ 

॥ अथ अबुदे-रसोली रोगे ॥ 

agg च महत्स्थूलं यत्र तत्र तु जायते 

रसोलिका च सां AAT रक्तमांग च रुध्यते ॥३४३॥ 
तस्यादौ स्फोटन कार्य मर्मस्थानं च TAT 
Gata घ्रतेनापिं कुर्याततस्यानुलेनं ॥३४७॥ 
सुरणं कंदं SAT घतेन च गुडेन वा 

सविडंगं जवक्षारो शुंठी गंध च लेपयेत्‌ ॥३४८॥ 
शेषा त्रणक्रिया कार्या तथा चावृदशांतये 
वातध्नानि च पथ्यानि हितानि मधुराणि च ॥१४९॥ 

॥ अथ कंठमाला गंडमाळा गलगंड: । | 

कंठदेशे भवेद्‌ ग्रन्थ्यो मालावज्जंतुसंयुता 

सर्षपः शीग्रुवीजानि शणवीजातसीयवाः ॥९५०॥ 
मूलकस्य च वीजानि तक्रेणाम्ठेन A 
gagi कृष्णजीरं गोमूत्रेण च लेपयेत्‌ ॥२५१॥ 
गंडमाळा च gat च हंति शीघ्रं च कीटकान 
कढुतैलान्वितैलेपात्‌ सपेकंचुकिभस्मना "UM 

॥ अथ ga ॥ 

ठूतामध्ये भवेज्जंतुनंखरोमाणि नाशयेत्‌ 2. f 
छूतानि aima तेन gat प्रकीर्तिता URNS 
_ अकोलकस्य मूलानि पारिभद्रदलानि च 
गोमूत्रेण gat लेपों ळूताजंतुनिवारुग _ 
Lr. menant वल्मिकमेदः OTIS 
कृप्णजीर-तिक्तजीरकै-काळो- 


॥३५४॥ 


स्लो. ३४५ कीटिनगरं-कि 
भेदः । ३४८ गंधं गंधक । ३५९ 
जोरी । पारिभद्रः आघ्रः 
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हिंगु कु्रकुटविष्ठा च कार्णिका रेणुसंयुता 
मधुयुक्तः कृतो लेपो gang: ॥ ३५५ 
अगस्तिपत्रनिर्यासों लेपो ळूतानिवारणः . 
बजयेत्‌ शीतवीर्याणि तोक्ष्णवीर्याणि वर्जयेत्‌ ॥ 28 ` 
॥ अथ भगंदरे ॥ 
टरषणासनयोर्मध्ये भगस्थानं तदुच्यते 
एतत्स्थाने भवेच्छिद्रं भगंदरभिति स्मृतं ॥३५७॥ 
असाध्यो हि स रोगोस्ति seater: कदाचन | 
जलौकां मोचयेदादौ पश्चाद्‌ भेषजमाचरेत्‌ ॥३५८॥ 
कोलारखधरजनी चूर्ण मधुप्ताप्छत॑ 
su: प्रणिहिता व्रणानां शोधने हिता ॥३५९॥ 
दंतीवहिनिशालेपो भगंदरविनाशकत्‌ 
त्रिफलावारिणा पीतो Tsat प्रयत्नतः ।३६१॥ 
भानास्यिभूळताचूण तक्रे राशभशोणितं 
TM याति कुपितोपि भगंदरः ॥३६॥॥ | 
x T तथा युद्ध व्यायामो गुरुसेवनं E 
` रूढ वणे प्रयनेन त्यनेत्सवत्सर नरः ॥३६२॥ | 
॥ अथ विद्रधि रोगे ॥ | 
पि का d REM a 
| Ata. Boe मोचयेद्‌ भिषक्‌ ॥३६३॥ | 


0 ८ : | 
sagai ॥३६४॥ |. 


कणि Ane | 
जीवाः | राहाभः गदभः Eh ३६१ भूलता भूनागसंशका | C 


दंभ: । ` 

A . ~ 7 
क क इद्रः । ३६५ विद्रधि रोगे UE. तन्नामकनिर्यासः दोष" | 
ERU अझिकर्म-डाम ign CONT तिर्यक्‌ प्रका i 
= i शके | l TAS E 
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बिलोमं पादांशुछे च मूले च fum इभन ॥३६५॥ 
॥ अथ उपदंशे विस्फोटके ॥ 
निंवामृताव्दकटुकी TATA 
भूनिंवपपटपटोलफलत्रिकाणां ॥ 
क्याथो amà हितोस्त्युपदेशरोगे 
विस्फोटके रुधिरदूषितदेहभागे ॥३६६॥ 
सूत eu कपूर जातीपत्रे फळं जुटी | 
कवावो पिप्पलीमूल पत्रं चेव शतावरी ॥३६७॥ 
मस्तकी चाश्वगेधा च fae sexes 
एतच्चूणे समांशं च सूताधमहिफेनकं ॥३६८॥ 
Ra शुटिका कार्या मदयित्वा विचक्षणैः | 
गुटी विस्फोटकान्हंति addam ॥३६९॥ 
` मासाथे भक्ष्यमाणास्तु TAT चानुपानकं 
पयसा चोदनं भाज्यं जीणगोधृमभोजनं ॥३७०॥ 
पटिकाँ मंडळं ifa विस्फोटं संधिवातहृत्‌ 
खादिरं सारं भक्ष्यं तु alana तिलं त्यजेत्‌ ॥३७१॥ 
त्रिफलाया कषायेण भुंगराजरसेन वा 
त्रणमक्षालनै कुर्योदुपदंशप्रशांतये ॥३७२॥ 
कंपिछो area सिंद्रशाश्वगंधिका 
mamaria लेपो दु्टत्रणाञ्जयेत्‌ ॥२७२॥ 
निबपत्रं धात्रिमिश्रं घृतयुक्तं च लेपयेत्‌ 
पथ्या रसांजनं वारि लेपालिंगव्रणं हरेत्‌ ॥२७४॥ 
अंबजंबुकरंजाश्च शमीदूर्वी च वब्बुलः 
एकं वारिणा दा लेपो ढिंगातिनाशन (RE 
st. जातीपत्रे जातीपत्ी | ३६८ मस्तकी-रुमीमस्तकी 
| ३७१ पटिकां-लघु स्फोटिकान | 353 दारट्रांग-बोदार i 
| २३७४ घात्रिमिश्र॑ आमलकी मिश्र | ३७४ S STA l 
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` को, ३८० वर्चला E 


वरो दाहो e मोहोप्यतिसारों fre - | 
- - — 
नामा । ३८४ शयामा S Lu साऊतभाषायां विचचिका | . 
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॥ अथ शीतळारोगे ॥ 
मधु वा वारिणा युक्तं पीतं दाहनिवारणं 
नीलिका च प्रृते ठेपाच्छोतलादाहनाशनः ॥३७१| | 
॥ अथ उरुस्थभे ॥ 


वायु रुधिरयोगेन जंघायां जायते ध्रुव 

gery: स ब्रिज्ञेयस्तत्र दाहरुजे भवेत्‌ TESCO) 

पिपली पिप्पलीमूलं भछातकफलानि च 

“कलको मधुयुतो भुक्त उसस्तंभं निवारयेत्‌ ॥३७८॥ 

frat पिप्पलीमूलं मूलमेरंडसंभवं 

बवाथोयं मधुना पीत saii निवारयेत्‌ ॥३७९॥ 
॥ अथ विचचिका वर्चला ॥ 


चिन्हं विचर्चिका नाम वचेलापि च सा स्प्रता॥३८०॥ 
Pag सघ मूर्वा तालकं समभागतः 
गोमूत्रेण समं fg ईति ठेपाद्विचचिकां ॥३८१॥ 
अत्यम्लतक्रगोमूत्रक्रथितं सधं समं | 
चिरकालोद्भवं हंति छेपतो वा विचर्चिकां ॥३८२॥ | 
2G ॥ अथ आनाह रोगे ॥ | 
mema हिंगुसोबचला न्वितः | 
WURDE सहिंगु विडसेधवं ॥३८३॥ | 
A स्नुहोक्षोरेण भावयेत्‌ + 
TEST RET शरेष्ठा चानाइभेदिनी ॥।३८४॥ |. 
॥ अथ मधुरा तथा मुंझारा रोगे ॥ E 
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5 | 

अनिद्रा च मुखं रक्त तालु जिव्हा च शुष्यति cut 

MATA च दृश्यते स्फोटका सपपोपमाः । 

नाभिपाचे भवेद्‌ ग्रन्थि; सबैमधुर उच्यते ॥३८६॥ | 
चंदनं यप्टिमधुक बालकं निवपपटे 

मुस्ताशुंटी करतः" क्वाथो मधुरं इति fram ace 
॥ अथ मेदो रोगे ॥ 


si dase ssa जायते वलवर्जितः 
तस्य मधुयुतं वारि सेवितं स्थौल्यनाशन॑ ॥३८८॥ 
[4l 


व्योपाम्रिमेथत्रिफळा fed गुग्गुळ fu 
हेति स्थौल्यं च मेदस्य चोष्णमन्नं च दापयेत्‌ ।३८९। 
3 ॥ अंववायुरोगे ॥ 
पादपृष्ठे आंबवायुर्जायते वायुयोगतः 
तस्य वे डंभनं तत्र जलौका तस्य मुच्यते ॥३९०॥ 
॥ अथ कामवृद्धिकरणे ॥ 
द्विटेकसुचटा ज्ञेया पंच 25 च मकटी 
qz टेक मुशलीकंद wig सवसंम्रिता . ॥१९१॥ 
अक्षमात्रां गुटीं कु्यान्मधुना तां च भक्षथेत्‌ 
वधते कामवाणश्च यथा रूष्करतेलतः TECETI 
अश्वगंधा वचा कुष्ठं कृष्णा च गजपिप्पलो 
महिपीनवनीतेन लेपाछिंगं हि aga ॥१९२॥ 
॥ अथ डदावर्ते ॥ 
sai गुदरोगो तस्य वति तु दापयेत्‌ 
हरीतकी जवक्षारो घृतयुक्त तु भक्षयेत्‌ 1३९ 
o हिंणुमाक्षिकसिपृत्यपक्याँ वति तु SUR _____- वाति तु कारयेत्‌ antes 
xi. ३९१ मर्कटी क्रॉचबीज-कौवच कौचाँ । ३९२ आर 
vat भल्लातकं । ३९८ माक्षिक-मधु ॥ 
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घताभ्यक्ता गुदे दद्यादुदावतविनाशनं ॥३९५। |. 
॥ अथ व्यंगे मुखच्छायायां ॥ E 
मुखे गळे HTS व्यंगं तन्नाम चोच्यते 
gi कृष्णतिलान्‌ gr छेपाच्छाया विनाशनं।३९६। | 
जातीफलं चामलकं जले fast q लेपयेत्‌ ^ 
कोलबोजं मधुलेपात्‌ मुखच्छायानिवारणं ।।३९७॥ | 
॥ अथ मुख खिल्लकरवलारोगे ॥ 
लोद्रोग्राधनिकाः fügr मुखे ora agza 
मस्तके कुक्कुट शकृत्‌ मूत्रठेपाच्च शांतिकृत्‌ ॥३२८॥ 
॥ अथ शिरोरोगे ॥ 
अतिभारात्‌ क्रिमिरोगेस्तीक्षणोष्णतिक्तभक्षणेः 
विनाभ्यंगेन वा शेत्यात्‌ पित्ताद्रा आम्लभक्षणात्‌।१९९। 
अतिलेख्याद दूरदष्टचा सूक्ष्मवस्तुनिरीक्षणात्‌ 
प्रहारात्‌ क्रोधयोगेन जायते च शिगेव्यया ॥४००॥ 
a भोजनं WD गोधूम॑ घतशकरा | 
wrfexe ab दुग्ध शुंटीपाकः शुभः स्मृतः ॥४०१॥ _ | 
देवदारु नतं कुष्ठ fate च लेपतः 
| Psp ष्ठी धुकचं दनः ॥४०२॥ || 
E तर्कारिः क्याथबाष्प जले zd | 
Em मस्तके पीडामेरंडपत्रवाष्पतः : ॥४०१॥ 
B sime : 
E E "IST हरेद्‌ gi ॥४०४॥ 3 
E A ग वा मनःशिला SN. 
~ === 5 शिवी निवारेत्‌ ॥४०५॥ | im Ti देयं fast निवारयेत्‌ ॥४०५॥ | 
: anie: Me हक बदरीफंलास्थिमल्या । ४०३ तर्कारिः 3 
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॥ षडविदु तेलं ॥ 
एरंडभूळं तगरं शताव्हा 
जयंति. रास्ना सह सैंधवं च 
भंगे Aii मधु जेष्टिका च 
विश्वोषध कृष्णतिलस्य तैलं ॥४०६॥ 
अजापयस्तेळविमिश्चितं च 
चतुगुणेभगरसेस्तु IFT II 
पड्विद्वो नासिकया प्रदेयाः 
सवीश्चहन्याच्छिरसो विकारान्‌ ॥४०७॥ 
त्रिकटु demi रात्रो रास्ना च सुरदारु च 
क्वाथः शिरोतिजञाळं हि निशापीतो निद्नन्तति ॥४०८॥ 
मरिचे ag इयामामूळं कुंकुमत्राळकं । 
राक्षा विश्वा धान्यकानि तबराज नागकेपरं ॥४०९॥ 
चूणित क्षीरमध्वाज्यानपीत याति वेगतः 
शिर;पोडाधजा पीडा गुंजाशलस्य नस्यतः ॥४१०॥ 
॥ अथ शररोगे ॥ 
तांबूलपत्रस्वरसो विडंग 
fagew हिंणु गुडेन युक्तं ॥ 
जलेन fa बिनिहति नस्यं 
"quz क्रिमिजे निहति ॥४११॥ 
रक्तकणतीरपत्ररसः शकरयान्वितः 
नस्यं प्रभातसमये  चाधैशीर्षव्ययाँ हरेत्‌ ॥४१२॥ 
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_॥ अथ नासारोगे॥ _ r 
नांसारोगख्रिथा प्रोक्तः क्रिमिजो रक्तसंभवः ; 
तृतीयः पीनसो रोगो वातपित्तकफोद्भवः ॥४१३॥ _ 


जळो. ४०८ रात्रिः-हरिद्रा | ४०९ श्यामामूलै-कपूरीमधुरी- 
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fen fea कपूर नस्ये क्रिमिजदोपहत्‌ | 
qatar दाडिमरसो नस्यं क्रिमिजदोपहृत्‌ ॥४१४॥||' 
पाठा द्वे च निशे मूर्जीपिप्पलीजा तिपत्रकेः | 
day तेलससिद्ध नस्यं स्याद्‌ दुष्टपीनसे ॥४१५ |. 
त्रिफलापिप्पलीचूर्णे मधुना सह भक्षयेत्‌ | 


कुलिज त्रिग्युक्तं लीढे पीनसनाशनं ॥४१६॥ 
मरिचं गुडसंमिश्रं दधि पानेन नश्यति 
पीनसं मापगोधूमभोजनादेत्र नश्यति ॥४१७॥ 


शय्यारूढो जलं शीतं निद्राकाले तु यः fuu 
तस्य पीनसजो दोपः शमं याति दिनत्रयात्‌ ॥४१८॥ 
॥ अथ केश रोगे N- 

आरनालं चक्रमर्देतंइ्लजलमदितं 

मस्तके कुरुते लेपः ama विनश्यति ॥४१९॥ 

गुंजामूळं फलं गुंजा Yess बृहतीफलं 

मधुयुक्तः क्तो लेप; शक्र विनश्यति  ।४२०॥ 

भंगराजरसेनेव लोहकिट्टे फलत्रिकं || 

निबबीजे foarte पक्वं च मस्तके क्षिपेत्‌ ।४२१॥ | 

अकालपलितं कंडुमिद्रलुप्त च नाशयेत्‌ | 
 बद्मूला घना rat: कृष्णाः केशा भवेति हि ॥४२२॥ 

॥ अथ कणेरेगे ॥ | 


रणे वाते जले पूर्ण शल्ये कृभिभवे तथा 


कड्यने कर्णरोगे जायते चाम्लसेवनात्‌  ॥४२३॥ | | 
Ti क्षिपेत्‌ कोष्ण सँधवेन समन्वितं ` | 
संधबं चोदघेःफेनं तैलेन कर्णरोगहत्‌ ॥२२४॥ | 


उ Y जातिनामक gi gusas : 
* ०६६ कालिज कुलिजन | त्रिगडू-त्रि zm 
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तद्रसो कर्णपूरेण कर्णशूलं विनाशयेतू ॥४२५॥ 
Ap राजी चार्कमूळं sri तक्रमर्दितं 
तद्र्सो कर्णनिक्षिम्षः कर्णवा विनाशनः ॥४२६॥ 


॥ अथ ओष्टपाके ॥ 
ओप्रस्फोटो भवेद्यस्य गेरिकांभो घृतं qud 
aragi छते fag gamas ॥४२७॥ 
॥ अथ दृतरागे ॥ 
कुष्ठ दार्वी च मंजिष्ठा त्रिफलातिक्तलोद्रक 
निशा पाठा तेजनी च घर्षणं gadna ॥४२८॥ 
आढरूषकसेरोर्वा रसः कर्णे च पूरितः 
दंतपीडो प्शाम्येत विडंगं सिंधु घर्षणात्‌ ॥४२९॥ 
॥ अथ जिव्हा पाके ॥ 
जिव्हायां पिटिका यस्य जिव्हापाकं विनिर्दिशेत्‌ 
खादिरं च तुटीचूर्ण कवावा तत्र धारयेत्‌ ॥४३०॥ 
वालकं qq श्यामा TA शतपत्रिका 
एतरलेपेन शाम्यंति स्फोटका रसनोद्रबा ॥४३१॥ 
॥ अथ घटिका रोगे जिव्हाबूलसंभवे ॥ 
` जिव्हामूळे घंटसिद्धो *लेष्मरक्तोत्यग्रन्थिका 
वचा समरिचा कृष्णा चूण तत्र निधापयेतू ॥४३२॥ 
धान्यं नागरजीमूतवचा उग्रा समांशक 
काथो हरेदू घंटिकाया रोगे _काथो हरेद्‌ थंटिकाया रोगं ग्रपवारणात्‌ ERE 
— XH. २४२७ षेत्‌ मेत्‌ | ४२८ तिक्तलोद्रक तिक्त तिक्ता 
कटुकी Gigs च । तेजनी daas इति प्रसिद्धं। ४३० जुडी _ 
 एळा। ४७१ इयामा -प्रियेयुः । वरवर वब्वूलपत्रं । ४३३ TT 
-सुस्ता । उग्रा वचा घोडावज इति | 
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. मेजिष्ठा च निशा मुस्ता पीतः क्वाथो गलामये ४३७ | 


:  जातिपत्रामृताद्राक्ष देवदारु mf 
क्वाथः क्षुद्रयुत; Te तः तिदो युर 


४६ ” ] 


तेजोवती जवक्षारो दोर्‌ कृष्णा रसांजनं | 
निशा पाठा मधुयुता गुटी तेषां च कारयेत्‌ ॥४३॥ | 
मुखे च धार्यते नित्यं घंटिकारोगनाशनी । 
मर्दन स्यात्कंठदेशे तेन ग्रन्थिबिलोयते ॥ ४३४ 
॥ अथ गलशुंडिका रोगे ॥ 
घंटिकाया अधमांग लेबिका ग्रन्धिरुदूभवेत्‌ 
असाध्या सा हि विज्ञेया मदन तत्र कारयेत्‌ ॥४३६॥ 
दिवारात्रौ यवान्याश्च मुखे संधारणं हितं | 


सिद्धार्थको बचा ag रजनी ure. 
गृहधूमं सलवणं कंठे वा लेपने हितं ॥४३८॥ | 
ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि यानि तानि च दापयेत | 
न गौर्यं पिच्छछं सेव्यं तेलं नेव गलामये ॥४३९॥ 

OM अथ menn od | 
fier तंडूलतोयेन कुस्तुबरु शिलाभिदँ "E 
स्तेभयेत्पतित रक्तं प्रातः पीतोतिवेगतः gvel | 
र ॥ अथ स्वरोपघाते ॥ 3 
कृष्णा विमीतक विश्वा wai लवणोत्तम 
UTE दुलरसे गुटी धार्या Amga ॥४४१॥ | 
r कणा लाजा मातुलिंगदळं मधु m 
Leni man: किन्नरस्रतोधिकः ॥४४२॥ » 
॥ अथ मुखपाके ॥ - 


A युखस्थो सुखपाकजित्‌ ॥४४३॥ 
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॥ अथ मुखदोष ॥ 

SU कासोद्‌भव मूळं मधूकं पिप्रमंभसा 
मधुयुक्तं पिवेद्धेति पिपासां चिरकाळजां ॥४४४॥ 
जले मलयर्ज रक्त चंदनं मधुकं समं 

उशीरेणान्तिती लेपो मस्तके तृणनिबारणः ॥४४५॥ . 

॥ अथ नेत्ररोगे ॥ 
उष्णातिक्षारकडुकैरमिघातेः sequ „> 
वातपिचकफोदमूता; सहजाश्च तथापराः ॥४४६॥ ` 
जायंते TANT रोगा पट्सप्ततिकसंख्यकाः 
qa नवान्नं क्षं च मैथुन चाम्लवजनं ॥४४७॥ 

॥ चंद्रोदया वतिः ॥ 
हरीतको बचा कुष्ठे पिपली मरिचानि च 
विभीतकस्य वीजानि शंखनाभिर्मनःशिलाः ॥४४८॥ 
सबेमेतत्समं कृत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ 
वतित्चद्रोदया नाम्नी अंजयेन्नयने निशि ॥४४९॥ 
नाशयेत्तिमिरं di पटलं चाबुदानि च x 
पुष्पं निशांधतां चार्म व्याख्याता नेत्ररोगजित्‌ ॥४५०॥ 
शुक्र च शमयेत्सद्यो माक्षिको माक्षिकेयुतः 
त्रिफलाया जलं Ax प्रक्षालनं पुनः पुनः ॥४५१॥ ` 
Masa रसे fügt पिप्पलीमूलमंजनात्‌ | 
निशांध्यं नञ्यते क्षिप्रं मालतीनिंवपर्लवः ॥४५२॥ 
अमृताया रसे घ्रं सिंधवं मधुना सह apes 

` इरते नेत्रजान्‌ रोगान्‌ पटसप्ततिकसंज्ञकान ॥४५३॥ 

` त्रिफला uu शुंठी दधि मधुकसंपिंषा | 

E ___ गोमूत्रेण सनागं सनागं च अंजनान्नत्ररोगहत्‌ ॥४५४॥ 

2 a a तट) 
_ श्लो. ४४४ कासोद्धबं कासमूल | ४५१ मादक 
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| ak फटकी तुत्यं daii संवयोजितं | 
| सिता सधैद्रिणणिता गुटी गोदुखतश्वरेत्‌ ॥४५६| | 
अंजनाद्धरते पुष्पं SA च तथामक | 
पटल शस्रछेदेन fuus न तथोषधेः ॥४५६॥ 


| : ॥ अथ वालक रोगे ॥ 
att चातिविषा कृष्णा नोगराघनपुष | 
` ¬ ` घर्षणं शिशवे देयं क्षीरदोपनिवारणं ॥४५७॥ 
* किरातं मधुसंयुक्तं धर्षणं ज्वरनाशनं | 
शुंगा भागी agga वालानां कासनाशनं -॥४५८॥ | 
शिल।भेदं Raga quura ANAT | 
SD vega zi च Raq ॥४५९॥ | 
* Ret जातीफलं पानादतिसारं निवारयेत्‌ | 
बचा पाने भवेद्वाचा अपस्मार PATA ।।४६०॥ 
| SH रसोजनं धात्री नेरिकं मधुना सह, | | ; 
` . अंजनेनेव वालानां नेत्ररोगनिवारण eae | 
लाजा च धातकोपृष्पं वालानां बाँतिनाशने ' 
OO NAM खादिरं सारं वालानां खासनाशने ॥४६२॥ | 


ˆ HRS राजिका धूम्रं गां तक्रेण लेपयेत्‌ ! 
` पामा विचचिका fur वालानां इति सत्वरं-1४६३ |. 
॥ अथ SIC चाकत्सा ॥ i 
देशकालवयोवहिसात्म्य प्रकृतिभेषज v E 
एव Wei वलव्याधीञ्ज्ञात्या कर्म aria ॥४६४॥ V. 
देशस्तु जिविधो ज्ञेय आनूपो जांगलस्तथा 3 
साधारणो विशेषेण ज्ञातव्यः qe मनीषिभिः ॥४६५॥ | | 
ES पक. त्रिविधो ज्ञेयो अतीतोनागतस्तथा T 


"6i. ४६६ अनागतः भविष्यत्काल:। संच्चिका:। E ; 
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बतेमानः पुनस्नीणि प्रातर्मध्याद्रसंघिका। ॥४६६॥ 
तथा वर्षादि शोतोष्णास्रयः काला इमे मताः 
अन्ये wea: काला वर्षादोनामनुक्रमात्‌ ॥४६७॥ 
हेमंतवर्षीशिशिरेपु वायुः 
पित्तं च ग्रीष्मे च घनात्यये च 
कफप्रकोपं कुसुमागमे च 
कुर्वीत यत्नं विधिवद्‌ विधिज्ञः ॥४६८॥ ` 
qua त्रिविधं प्रोक्तमुत्तम मध्यमाधमे : 
बाल्ययौवनवाधेक्य कथितं शाख्रकोबिदेः ॥४६९॥ 
- अकृतिस्तुयेथा ज्ञेया वक्ष्यामि किल e: 
वातिका पैतिका चेव शलेष्मिका सान्निपातिको।४७० 
चातिकें कृष्णवर्ण च aaa पेतिके 
fik गौरवण च श्वेतं च सन्निपातिके ॥४७१॥ 
आदौ रोगोत्पत्तिस्थानं यद्वस्तु चापि जायते 
dà विवरणं नाम आदोनं प्रोच्यते gar ॥४७२॥ O 
साध्यासाध्यकष्टसाध्यं त्रिविधो रोग उच्यते ` ` 
स्थितिलैक्षण रोगस्य ज्ञायते तन्निदानतः ॥४७२॥ 
शल्यं शालाक्यं काये स्यात्‌ तथा वालचिकित्सितं 
अगदे विपतंत्रं च भूतविद्या रसायनं । ॥४७४॥ 
चाजीकरणमेवेति चिकित्साष्टकमेव च 
श्ण क्रियते कार्य तच्छल्यं कथितं बुधः ॥४५१॥ 
' शिरोरोगश्च शालाक्यं देहरोगश्च कामजः : 
अगदं गुद्रोगं च मर्भादें बालरागक ।।४७६॥ 
ग्रहादिपीडनं भूतं जंगमं स्थावर fad eae 
रसायन wane दे वाजिनं aae ˆ + ४२७ 
E- qu Bes Dp: 


- 
>>> 


» 
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नाडी मूत्रं मलं जिव्हा मुख नेत्र स्वरं वलं 
तद्‌ दृष्टा ज्ञायते रोगं निदानमष्ट्या स्तं ॥४७८॥ 
वमनं रेचनं नस्यं लंघन बस्तिकर्मणि 
आदी रोगे पेचकर्म पश्चादौपघं दापयेत्‌ ॥४७९॥ 
वमनं हृदये रोगे बिरेकश्चोदरे तथा 
लंघन मळरोगस्य नस्यं च मस्तके गदे ॥४८०॥ 
Tat वस्तिकम Hast च Brus: 

ana रुधिरस्तावो जलोकादिकमोचनात्‌ ॥४८१॥ 
रोगसाध्यं च विज्ञेयं ओपधानां enu 

कपायो गुटिका चूण तेलं ud च योजयेत्‌ ॥४८२॥ 
"d तेलं च पानीयं कषायं व्यंजनादिकं 

qati पुनस्तं सर्वे qu विषोपमं ॥४८३॥ 
पाचने पच्यते दोषा शोधने मलगो रवत्‌ 

शने रोगशांतेः कृत्‌ पथ्ये चायुश्र वेते ॥४८४॥ 
अन्न जल व्यंजनं च शय्या वायुस्तयैव च 

रोगिणां च सदा पथ्यं देयं रोगानुसारतः ॥४८५॥ 
धर्मार्थकाममोक्षा थे शरीरं साधनं यतः 

AMG “ty रो ॥४८६॥ 
aa 3 an pon 

Mn n स्थितिभवेत्‌ ॥४८७॥ 
पाणिपादी तृतीये E pU sil 

; Sauf तुक ॥४८८॥ 


^ D_. 6 Ss 
पंचमे मासि चैतन्यं NB कर्णाक्षिनासिका 


š ET 
I = T 


र s sciens ऊरध्वादधस्तथाष्टमे ; ॥४८९॥ $ 
E नवमे Ay गभश्च योनियंत्रनिपीडितः E- 
शुक्राधिक्याद्रवेसुत्रो रक्ताधिक्याञ्च कन्यका ॥४९०॥ | 
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git साम्ये भवेत्छोबों सवकामादिवजितः 


quet निधाताच्च युग्मगभेश्र जायते ॥४९१॥ 
देहे agai नाडयो संघिपट्ठोशतत्रयं 
ana मर्मशतं पट्चक्रं पंचयायुना ॥१९९॥ 


कलाः GANT सप्त धातत्रः सप्त तन्मढा; 
सप्तोपधातवः सप्त त्वचा सप्त प्रकीर्तिताः ॥१९३॥ 
नवद्वाराणि पुरुषे तेपां दश तु योपितां 
वातपित्तकफाश्रेति त्रयो दोषाः प्रकोतिताः ॥१९४॥ 
पंचभूतं पंचतस्वं पंचेद्वियं शरीरिणां 

साधेत्रये कोटिरोमाणि शरीरं जायते amt ॥१९५॥ 
लक्षोनाः कोटि संख्याता Base प्रकीतिंताः 
आधाराः पोडश प्रोक्ता नाभिर्देहस्य मध्यमं ॥४९६॥ 
जीवस्थानं च नाभिस्थं aati सुखा सनं 

इडा पिंगळा सुषुम्णा चंद्रमर्श्च ब्रह्मगा ॥१९७॥ 
एकविंशसहस्राणि षट्शतानि तथाविकं 

Fang चरति प्राणः सोहम्ित्क्षरद्वयं ॥१९८॥ | 
लिंगे tagt प्रोक्त मूत्र शुक्रं पृथक्‌ पृथक्‌ : 
waz dagi खीणां मूत्र गभः yam पृथक्‌ ।४९९॥ 
gat पंच कोष्ठानि स्रीणां गभस्तु पष्ठमः 
मूत्रमाहकमानं तु fagi चैव amah ॥५००॥ 
Raden चांगुळं for योनिश्रांगुलतुयका 

lil पलौ तथांडे च गुदा स्यादंगुळत्रयं ॥५०१ 
WIS तु चरणं कटिस्त्वष्टांगुळा स्मृता 
 द्वादशांगुलमानश्च अर्घहस्तश्व जायते 

c , च्यंगुलप्रमितं घ्राणं जिव्हा सप्तांगुला स्थता 
Far चांगुळचल्वारि घ्राणात्‌ द्वादश तालकं ॥५०२॥ 


॥५०२॥ 
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> पलप्रमाणं नेत्रं तु सपादघटशोणितं a 
७ EN ७ ७ r- | 
कडवा भवेच्छुक्रं विषं तु weg ॥५०४॥ | 
त्रीणि चेवाभिस्थानानि सबदेहे स्मृतानि च t 
तेनाम्रि; पच्यते सवै कथं गर्भो न पच्यते ॥५०५॥ | 
Qs ` afi Q 
d अधयोनेरघोनाभ्या; कुक्षिब॑स्तिस्तथांतरे | 
वायुना र्थ्यते येन तस्माद्‌ गर्भो न पच्यते ।५०६॥ | ! 
नरादएणुणः कामो नारीणां च प्रजापते | 
* > | 
रजः मबतेते तस्मान्मासि मासि च शुद्धयति॥५०७ | 
नाभ्या अधो वामभागे दव(?)६यमुच्यते | 
एकस्मित्र T द्वितीये पुरीष wa ॥५०८॥ | 
पुरुषाणां Srt शिराद्रय हि चांडयोः | 
magaga ऊध्य कपालं सप्त Figs ॥५०९॥ | 
देहमूल यथा नाभिजिंव्हा तु जपमूलकं | 
कणौ श्रवणमूळं तु मोक्षमूलं तथा गुरुः  ॥प५१० | 
& ॥५ ? ॥ | 
लक्यानेकशाम्राणि चिकित्सानि Tag B 
uw m ST गुरोमुखातू 
: न चित्‌ मया प्रोक्तं यथामति ॥५११॥ | ५ 
NS चाब्दे अंकाम्रिवर्षसंयुते | 
भाद्रे कृष्णपक्षे tarot ७ "m 
| uas कृष्णपक्षे पेचम्यां गुरुवासरे ॥५१२॥ | 
B पुर तत्रावासः कृतो यतः 
SUR गच्छे चागमसंज्ञिते 
= तस्य पोतांबर! तत्पादांबुनकिंकर 
qatar: शिष्यस्तत्पादांबुजकिकर; | 


FN 


॥५१३॥ $ 


ch 
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॥ प्रशस्ताषधसंग्रहः ॥ 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्री महाकाळेश्वराय नम) || 
॥ अथ प्रशस्तीपधसंग्रह व्याख्यास्यामः ॥ 
श्रीनाथं शिरस्ता नत्वा ज्वराद्यामयश्ांतये ॥ E 
भेषजानि प्रशस्तानि dria समासतः ॥१॥ | 

॥ अथ सव sa ॥ | 
सुस्तापपेटथन्त्रयासध निका भू निव विश्वाप्रता 1 
मृद्रीकादशसूलनिंवसह्देव्यारखधव्याधय: di E 
सेव्यांभःसुनिषण्णचंदनवळांपाठावरीसारिवा i 
खतररत्रिफ लामधूयवनिक्रा अशत्यज बल्कळं ॥१॥ 
रास्नानिजेरदारुचव्यचपळामूळानि सर्वोत्पळं | 
संजिष्टाकणवेणुपत्रकटुकामाङ्गीपटोलानि च ॥ 
स्तन्पक्षो णिथुजंगपुष्पलविकास्द्राक्षगोरोचनं 
वासाकेरजलाजवत्सकसिता सत्रे निहंति ज्वरान्‌ ॥२॥ 

॥ अथ छोतज्वरे ॥ 
पाठादाविमहावलात्रिकड॒काजाजीरसोनस्तथा 
` विष्णुक्रांवसिनानिकाग्ृहभवो धूमस्तुलस्यो्टयं ॥ 
नारंगस्य शलाढुपत्रमरलुत्वक्पत्रनिगुडिका 
भाङ्गीपक्व टच्छदाश्च सकलं शीतज्वरं इंत्यदः ॥२॥ 
॥ अथ रक्तपित्त ॥ 

. चासापपेटसेव्यचंदनपरःकेरमसुनांवुदा | 

द्राक्षा यष्टिमधूकमेघनिनदा श्रेष्टा च खजूरकः ॥ 

दु्ोदाडिमशुष्कगोमयवरीक्षीराज्यमस्स्येक्षणा ` 

SH मोचरसो वटांकुरसिता घ्नंत्यस्रपित्तामयं ॥४ॐ॥ | 

E ॥ अथ प्रदरे ॥ i 
ज॑बृक्षीरतरुखगंबुद्वरीलाक्षाजपा चंदन 
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रंभाकेरजपुष्पधात्रिखदिरा! किंजर्कमंभो रूहु i 
दृक्ुश्वापि पटुर्बिषाकुवलयं कूष्मांडकालिगकं 
पत्रं च प्रदरं निहंति सुद्टशामुद्रिक्तमप्पंतता di 
अथ प्रदरावांतरभेदे सोमरोगापरपर्याये अस्थिस्रावे ॥ 
वाराहीप्रियट्क्षमोदकतरोःपूष्पं मधूकोद्धवं 
पाठालोप्रसरोज त्रकदलीकंदश्वदंष्ट्रा बुदा! 
जंब्वाम्रास्थिशतावरीसरसिजं किजक्लमप्युत्पळं ॥ १ 
धात्रीयष्ट्यम्रताजतूनि च जयंलसस्थिखृति योषितां ॥६॥ ` | 

॥ अथ कासश्वासहिक्कासु ॥ | 
भाङ्गीकर्कटशुंगिका त्रिकटुकामांसीहरिद्रावचा 
Tå ग्रेथिकदीप्यकाम्रिलशुनाजाजीद्वयारग्वधाः 
निगुडीदशमूलसपपवरा रास्नाचतुर्जीतक 
देवाव्हं च मनःशिलाकरिकणाज्योतिष्मतीसेंधवं ॥७॥ | 
तालीसागुरुहिंगुमूलकडुकाक्षारीकपोताइ्झटा 4 


भुंगालकेकुरंटकाः कसनजिद्रोसाहरिन्मेजरी 
कार्पासीदलमेदिनीकुरुषकः tama: fea ॥८॥ 
तद्वकुइ लिटरिकालिखदिराभूताङुलित्यः पुरः 
शाकोटासनसोमवर्कसुरसाप्यंको ळत्रीजानि qN 
द्राक्षाक्षीरसिता हरंति कसनं श्वासं च हिध्मां जळं 
कापितथं बदरा स्थिपिच्छभसितँ front गढी चोधरेत्‌॥९॥ # 
॥ अथ क्षये ॥ 
जीवंतीघ्रतथन्वयासममृताजाक्षीरखरको 
द्राशानागवलाएतगेनवनीतान्यश्वगंघा बचा ॥ 
ams च मधूलिकाकसनजितशासं महोरःशषतं 


iM 


पूव भेषजसंचय; क्षयमपि व्यक्त नयंति क्षय ॥१०॥ | 


x 
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॥ अथ तृष्णास्वरभेदश्वासकासादौ T 
भाङ्गीग्रैथिककाकमा चिचबिक्कारास्नाटरूपोगरु 
द्राक्षामाक्षिकभेगराजबृदतीदरेद्राम्रिकेदयके ॥ 
एछापत्रक बिश्वमेपजकणाजाजोलवंगत्वच- 
स्तृष्णाध्ने स्वरसादयुक्तकसनं श्वासादिकं नाशयेत्‌।११॥ 

॥ अथारोचके |i 

व्योषं त्रिजातकसिता पिचुमंदपुष्पं 

सिंधत्थजीरकगदा्रेकमातुळंगं ॥ 

ता लीसचब्यकणमूलझ्लस्यलका 

निध्नंत्यरोचकमपि प्ले क्षणेन ॥१२॥ 

॥ अथ gat ॥ 
मृद्धष्ठलोएहिमदाडिममातुलुंग 
जंब्वाम्रपछवसितामधुविह्वळाजाः ॥ 

कोलास्थिकेरजलसक्त कपित्थशुंठी a 

तालीसजीरकपयोधनिकावमित्राः ॥१शा 

॥ अथ मूर्छायां ॥ em 
द्राक्षाखजुरंभाफलहिममधुक स्तन्यकोलास्थिगोषी 
कूष्मांडक्षीरकेरीसलिलधरतसितामस्तुभेब्षुलाव्जा* ॥ 
दुःस्पृक्शैलेयकृष्णाबिसजलवदरादाडिमा मोम 
जीवंदीसेव्यनागाव्हयमपि च मर्दै aid मूर्छामयं च॥१४॥ 
) ॥ अथ तृषि ॥ 


- 


यटीसेव्यशाकचेदनवरीमुस्तापटोलागता 


घात्रीपरपटयद्यूपधर्निकाकाक्मयैभूनिवकेः ॥ 
grat डिमपयःखजुरकेरीजल 

. ट्रसितेक्षुदाडिमपयः AR 

गापीळाजवधूकसक्तसलिलक्षी रेव TE शाम्यति ॥१५॥ 

i ॥ अय संन्यासे ॥ 


कंचलुंछननस्यांजेनधूमा दहने च नखतोदः ॥ 
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| दशनमलिमुख्येरपि लशुनपड्व्योपमातुळंग च ॥१६॥ 
E atest घर्षणमपि संन्यासं ध्नेत्यमूनि सर्वाणि ॥ | 
॥ अथाशसि ॥ 

वर्षाभूवज्रवछीमथितशिखिवरासूरणदद्मौ्वी | 
व्योषं केडयेभछातककरजक्रपिछा स्लिकाहस्तकर्णी॥१७॥ ` 
सुंडिन्यूळूकदंती लशुनगुडयतरक्षारमूतरं ud E 
निघ्नंत्यशोसि र्क्त्चतिदहनविधिक्षारकर्माणि चेव lee 
॥ अथ रक्तादोसि ॥ 
i छेप्याशसां हरितमजरिकाविशल्या 
नीमूतनादपटुकंकणगेहधमाः ॥ 
रक्ताशसां कुटजताक्ष्पपलांडपप्च 
किंजल्कगव्यनवनीतपुपोदिकाः स्युः ॥१९॥ 


॥ अथोदावर्ते ॥ I 
व्यामात्रिहत्तिस्वरसोनदंतीस्नुकृश खिनी हिंगुणिवागवाक्ष्यः ॥ | 
B एरंडकंकुष्टकुलित्ययूपमूत्राण्युदावसेरूजं निहंति ॥२०॥ |. 
॥ अथातिसारे ॥ 


पाठावत्सकधन्वयासककणामाद्रीसमंगाझटा 

शुंटीमाचरसोजमोदविजयाजातोफलां भोग ची ॥ - 
चूतास्थोष्षुरवीजखादिरपय:सर्जावरालं तथा | 
रेभाधातकिना रिकेरकुसुमं चिचांब्रिवीजाजिनं ॥२१॥ t 


x Taai ममेहरिपुज sealant e 
i T E लड ॥ 

E 3i कविस्वदाडिमफले SUNSET =. 
2 pay "उ शाजतेछसितायेतान्यतीसारिणां ॥२२॥ | 
<2 अथ ग्रहण्यां I6 

=. पूती 1॥ 


E कदूयवाणपुंखिमथित शुद्वोधिनीवधर' 
ij E. नीववरा 
शाजेष्टातटपोठपप्पणवचाक्षारत्रय जोरके ॥ 


22 0 
Lr 
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qu भूद्रयपंचको लम रिचान्यंकोलकड यक 
चाँगेरीधत्र हिणुपंचलवगं Sala ग्रहण्यामयं | 
॥ अथ भंद्वन्दी ॥ 

यान्यतिसारहराणि प्रोक्तानि घ्नेति तान्यपि ग्रहणीं ॥ 

ग्रहणीहराणि यानि तानि च जनयंति amat APSR EN 

4 EQ. ae fasi चिकाया à a 

` - JA छदनमभसा सपटुना नस्य रसंभृगज- 

fiera च्छदविशवशुद्धपदरक दाहश्च पाण्योस्तथा ॥ 

भ्रष्टो जीरकटंक्रणश्च पयसा पान तथा भेपज ॥ 

वर्चो Tata च कटुकदव्येवित्च्यां हितं UR" 
- ॥ अथ प्रमेहेषु ॥ 

` आझुल्यद्वकरमंबुयात्रियुगळं कार्षालवोजामृता 

पाठा विवजपूल शिप्रुकतक श्रेष्ठा च गुंजा सिता ॥ 

निर्यासः खदिरारिमेदयुगयोर्वीरद्रनिवासने 

ब्राह्ीको किलव्कूकपित्थकक्गभं क्षीरद्रजंवृत्ववो ॥२६ 

ala ह्य्रककिठठगुणुळुिलाजिवाञ्यमत्सेक्षणा 

_भजीकेसरकैरवेश्वुरभव वीजं च mede ॥ 

पुष्पाश्वत्थककेरपुष्पमुशलीवेणुछदाः किशुक 

«S माक्षिकपुहयूपमयिते sta प्रगे दरुतं ॥२७॥ 

॥ अथ मूत्रकृछू ॥ ` 

यष्टरीगोध्लुरयुग्मकाशकत्क द्राक्षाणुइचीवरी 

कृष्मांडेक्षुकपोतकंकझरसीदार्वोतटिबरंदनं ॥ 

मत्स्याक्षीकुशतंदुलीयवसकत्राह्मी क्षुरोव रुके : 

धात्रीमरदूगसिताब्जकेरसलिल स्यान्मूत्रकृळांपहं ॥२८॥ | 

- ॥ अथ प्रमेदपिटिकासु D 

एलातुरुष्कगदपत्रकरात्रिसेव्य 
स्थौणेयंशुक्तिनखयुग्गुळदेवधूपाः ॥ 


dug cms 


E 
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श्रीवासवोलतगरागरुदेवदा रु 
drama पिटिका ARR सय; ॥२९॥ 


॥ अथाइमया ॥ 
ुद्रागुच्छकुलित्थटंक्रणयवक्षारोइमभिद्राळुकं 
पत्म प्रस्तरभित्मसा रिणित्रुटी निर्या सपूत्यद्गकं ॥ 
4 NAA E 
मूल मोरटशिग्रपूगवरुणरंड agna 
Es कृछघ्नानि च भेषजानि सहसा घ्नंत्यश्‍मरीं WAL ३० 
॥ अथ सोमरोगे ॥ 
निघ्नेति माषमुशली हिमता लकंदं 
धात्रीवरीकतकगोक्ष्रशकेरेलाः ॥ 
द्राक्षागुडूचिकदलळीफलकं च पद्म 
किंजल्कसेव्यमधुकानि च सोमरोगं ॥३१॥ | 
॥ अथ विद्रधो ॥ 
चायंतीत्रिफलाकरंजयुगलं fagi मोरटा 
aw heran fruge! द्ववधा शिवा ॥ 
संयदरपटोलगुग्णुलुशिला जिच्चा Aia 
बाद्याभ्यंतरविद्रधीं प्रशमयत्यन्हाय लेपादिभिः ॥३२॥ 
॥ अथ स्तनविद्रधो ॥ 
स्तनविद्रधेस्तु तिलयप्टिफन्यकाकुस्वकपिचुमदरात्रिभिः ॥ | 
बहुपाचछद्सदाफलत्वक्‌सा रिवाकुलिदळेश्र लेपनं ॥३३॥ |. 
9 ॥ अथ segat ॥ E 
: हिंगुपडुलधुनपप्पणयक्षाशयेरंडतेलमुंडिन्य; ॥ 
क HESSE का afer: ॥३४॥ 
NS पक 
>” Mu UM dud जीरके l 
m Sew पयूषहपुषाकेरीपय थ्रिभिट | | 
E कड पणगेहधूमलशुनाम्यम्ळं तथा बेतसं ॥३५॥ 
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हृश्चीवद्रयपंचकोळळवणं देवाव्यं दारिके 
नारंगोखरमूखरोबिसलिळं छुगाम्लतम्मूलकं ॥ 
चिचास्नुकूतुद्िताळपुष्पभसितं तले तंथेरंडजं 
गुल्मष्टीहयक्रन्निहंति च युगं तृन्योस्तथाष्टीळयोः ॥३६॥ 
इतिनिगुडयादिगणो गुल्मप्रीहयळत्त 
THAT AD CAAA ॥ 
0: 


1 ॥ अथ रक्तगुन्म ॥ 
दै जीरके ट्रे च पुननवे च कुलित्य काहिंखनलस्तिलांमः ॥ 


भूतिः पलाशाख्यतरोस्त्वचां च रक्तोत्यगुरमे लशुनं च शस्त१७ 
॥ अथ झूले ॥ 
वर्षा भूदयचव्यचित्रककणातन्मूलशुटीशिवा 
निगुंडीधनदालषिकिशुकवचास्तेळं च चित्रोद्धवं ॥ 
क्षारो हिंशुकुलित्थपंचलवणं तीक्ष्ण रसोनस्तथा 
शूलघ्नानि समोरगुल्मशमनं येः स्यात्तदप्योपधं ॥१८॥ 
| ॥ wmm ॥ 
`` दंतीशंखिनिहिंगुतिल्वनलकः क्षारः Venu: 
श्रेष्ठावारियिशुक्तिपंचलवणान्येरंडतैलस्तुही ॥ 
हो क्षारौ गिरिकणिचित्रककणा तन्मूलशंटोत्रिह॒त्‌ 
गोमूत्रा निळनाशनाः प्रशमयंत्येतानिसवेदरे ॥३९॥ 
ES ॥ अथ पांडुरोगे ॥ 
T च्योप॑ घनश्चित्रकवेड्लयट्टीतकं महिष्या अपि wies N 
` # अलिश्र ताक्ष्य रजनीद्वयं च गोमूत्रकं हति च क ॥ 
॥ अथ कामलाचा ॥ 
शुंटीपटोलकटुकामलकाब्द्नादा | 
मत्स्येक्षणाहिमवरीमणिवंधदाहा' ॥ 
d ga मथितमाहिषकं इटा च 
मुद्गेणशंगविजया अपि कामलाध्नाः : 


Ween 
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॥ अथ शोधे ॥ 
वर्षाभूदशमूलदारुल शुने ब्राह्मीगवाक्षी शिवा 
| रास्नाशक्तिपुननवोद्ययवक्षारत्रिहन्मोर॒टा ॥ 
. देतीमरुमुरपंचको लरजनीकंकुष्टलो eat | 
गोमूत्राजपुरीपमूत्रमथितं शोथं हरत्यजसा ॥४२॥ | 
॥ अथ विसर्पे-॥ | 
करहारोत्पलकंदकेरकुसु मे कृ्‌ष्मांडमंभोग्रुता ॥ 
गोलोमी शुकना शिकाहिमवरीक्षीरद्रशंगांबुदा; ॥ 
रक्तोग्रामपि निवसेव्यतुलसोसर्पिस्तिळ॑ सारिवा ; 
दुर्वायष्टिमधूकवोधियुनयो वेसप्पेदर्पापहाः BRN 
॥ अथ मसूरिकायां ॥ 
वासावरी निंवपटोल्धात्रो्राह्मीकुनिवोजविभूतिदूर्वाः ॥ 
मोंधव्युपानद्रुमसारसेव्यत्रायंतिमुस्ताश्र मसू रिकाध्नाः ॥४४॥ 
A म ॥ अथ झीतपित्त ॥ 
| भूतिः समरिचचूर्ग anaki गुड्चिकाचित्रं ॥ 
सघबचदनसपि; सेव्यानि घ्नंति शोतपित्ताति ॥४५॥ 
॥ अथ कुष्टे ॥ 
2 वर्षा भूपिचुमंदचंदनवरीशंपाकसेव्यानल- 
; खायतीस्रमूलिकासनवराजो तिष्मतीमार्कवाः ॥ 
E e 2 | 
७, पैका ग्रहभवा Tay विशाला निशा॥४६॥ | 
आवचन्युभय शिरीपखदिरौ बन्य; शिरीषद्रमो fr 
कासघ्नो पनकारवेछकरजो qct 
वीजांकोलकसोमराजित्रिपुटामठ रिफर ॥ 
न निपुटाभ्ठातकोग्रामया 


O  मुत्रान्यष्टककाकमाचिकटुकानि Fila कुष्टान्यलं ॥४७॥ | 
l ॥ अथ श्रित्रकुष्ठे ॥ E 
| नीलीवरालशुनवाइुचिळोहचूरण | 


~ 
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शंपाकनिवमधुपासनशंखपुष्पी ॥ | 
ट्रीपिद्रिपाजुनमरुष्करनित्यमौनी | 
Pat हरंत्यपि च कुष्रहरौपधानि ॥४८॥ 
॥ अथ mm T 
त्रह्मक्ष्मारूदवीजवेलबझरसापथ्यावचायक्षव्रक्‌ 
निगुडीघनचेद्न॑ कुमिरिपुः कुद्दाळकः BAH d 
हिंग्बग्रिः कणकारवेछलशुन क्षाराखुकर्णीशिफा - 
tat कृमिहंत्ररुष्करमजास्पूक्रोपनाह तथा ॥४९॥ 
॥ अथ सोमान्यतो वातविक्रतो ॥ 
रास्नासुराव्हदशमूलकरंजयुग्मं 
कुष्टावगळवणानि वळा शताव्हा ॥ 
एरंडमोरटकुरंदकुलित्यमाप ) 
गंघालिकोलतगरागरुरात्रिबोलाः ॥५०॥ 
निशुडिकाहरितमंजरिवित्रतैले हिंगुपरसारिणिपुननवगेदधुमाः [५१ 
तको रिग्रुग्गुल्सुधाव्हयपीछतैल का्पीसवीजसरलाश्र हरंति वातं 
॥ अथ सामान्यतः पित्तविकारे ॥ 
मत्स्याक्षीतृणपंचमूलफलिनीभूशकराशकरा 
द्राक्षावाळुकसेव्यगोपवनिताखजेखासागृता; ॥ D 
भद्रश्रीघनसारनिवमधुकं न्यग्रोध वोषिहुमी = 
yaaa तिदुकवरीधात्री विदा रीघनः ॥५२॥ | 
जीवेतीघननाददाडिमफळं कषीरं च केरीपयो | -4 
दूवौबिपटोलमुद्गजजपायुप्प मधकोद्भवं ॥ d 
कन्याहछकपद्मकंदतरुणीशलेयरभाफळे _ 2 
 पुष्पोर्वारफलं च faggi पित्त निति ga ॥४३ | 
I ॥ अथ सोमान्यतः श्लेष्मविकारे d 
`` प्रोक्तानि यानि पूर्व कासश्वासक्षयापहारीणि ॥ 
- तान्येव भेषजानि ears नाशयति सर्वाणि dil 
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नवनीतदुः्धसपिजोगलपिशितानि जीवनीयानि ॥ 
योनेलेपनधूपनं गदफणित्वग्लां गलीसर्षपे 


~ पाण्यादों च सुबचेलापरिधृता कूयाँत्मस्रतेः सुखं ॥६९॥ | 
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॥ अथ बातरक्ते ॥ 
रास्नामोरटयामिनीनकुलिकादेवाब्द्यष्टीवला 
बाले क्ष्मांदलमूलतेलजतिलाः क्षुद्रा च कंपिल्लकः ॥ 
धान्याम्लेक्षुरकेतक्रीरसमि सिक्ष्मापीळुपंचांगुलो { 
ेणुश्चात्तेगलोमृतागरु गर्दै वातास्रकं नाशयेत्‌ ॥५७॥ | 

॥ अथावरणे ॥ 1 

जीवंत्यमृतातुरगाफळं कणा च द्विपेचमूलानि i | 
ऐलेयकलशुनबलामधुकानि च नियतमाद्टतिध्नानि॥५६॥ | 

| अथ मेदोवृद्धौ ॥ d 


विढंगकालायसचूर्णतेलं कुलित्यगुग्णुल्वसनानठं च ॥ | 
शिलाब्हपथ्यायवयावश्युकक्षौद्रानि च स्थौर्यनिवहेणानि।५७ | 


॥ अथ कार्द्ये ॥ - 


बिदारिकूष्मांडतुरंगगधा क्षीरं घृत मांसरसः पयस्या ॥ 
७. 0 ० (१ | 
_घरीकुमारीदधिमाहिपं च काइ्येस्य काश्य रचयति सच! ।५८। | 


॥ अथ geara ॥ 
शाबष्टाहयगं धिकाधनंदरकू लक्षी बरी पं की 
qe धात्रिपुननवस्य च तथा Aaa पूळासकः ॥ 
वोधिक्षी रिणिदाडिमीवटपयावंदा कमौ देवर 


बैध्यार्यसुदिनेथवा दशदिने पीत्वा vat सुतं ॥५९॥ 
॥ अथ गभिण्य्रां ॥ | 


A A 
अन्यानि चब मधुरुव्याणि सुखं दिशंति गर्भिण्याः ॥६०॥% | 
॥ अथ garagai ॥ c 


चे याः स्पशनमाशुतालगलयोमुध्नो हित स्नुक्‌ पपः॥ || 
तालीसागरुकर्कपानमधुरा मंडीनहा छाबुका 
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l अथ वालग्रहेपु ॥ 
शमनानियानियेपांभेपजसहितानितानितीक्ष्णानि ॥ 
पुगदेपुशिशूनामुपयुज्यान्मात्रयो कनीयस्या ॥६२॥ 
॥ अथ IZA धूपने स्नाने च ॥ 
` सपत्वकृर तकुष्टसपपवचागोशृगके चौतविट 
कापा सा स्थिसुरद्रभूजरजनो ARTETA ॥ 
स्नानं जंबुकपित्थकिंशुकवलाक्षीरद्रशुद्धांवुना 
तत्सन्मानवलिश्चतुष्पथक्रृतो SIZE नाशयेत्‌ ॥६३॥ 
॥ अथ भूतग्रहे ॥ 
धूमो हिंयुरसोनकेशब्रृहतीनिंवच्छदाज्यं क्षपा 
सिद्धाथद्विद तु गुग्युल्वचानिर्माल्यवहिच्छदे! ॥ 
पानं भूमिकदेवहंसपदिकाभूतांकुंशत्वकळदे 
स्तदवदरांछिततरस्तुभिश्च वलयो भूतान्नयेयुः शमं ॥६४॥ 
॥ अथोन्मादे ॥ 
राक्षां भस्तनलो हितांडमधुकं स्तन्येक्षुगोरो चनं 
शादूला मिपपुष्पचंदनवरीब्राह्मीपयोदावरा ॥ 
तीक्ष्ण नाबनमंजनं प्रहरणं संत्रासनं तजनं 
किंचित्स्तरोपनहर्षणं च शमयेदुन्मादमत्युख्णं ॥६५॥ 
ः ॥ अथापस्मारे ॥ 
गोजाष्टाशवशुगालनागनकुछ।मार्जा रगोधाभवः 
पित्तेस्तु जिफलाकरंजलशुनव्योपेथ्व नस्य मुहु; ॥ 
पौने पंचकशंम्यशंखकुसुमत्राह्मीवरीसारिवा 
कुष्मा डे विनिहत्यपस्मृतिरुज धूपश्च निवच्छदेः ॥६६ 
॥ अथ नेत्ररोगेषु ॥ = 
सोवीरांजनशंखतुत्थयुगलं सिधूत्यपुष्पाजन 
स्रोतोजस्फ टिकेंदरचंदनकणापाथोधिफेनक्षपाः ॥ 
| दावी गेरिकगंधतालकशिलासूताहिकासीसक 


2) 
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जातीकेशरसाँजने च मधुकं चंद्रा च -चिचाफले॥६७॥ 
रत्नानां नवकं गवादिदशर्न शृंगोदि तेषां तथा 
हेमाक्ष्यादिकधातबः श्रृतिमलो बोधिद्रपत्रे फलं ॥ 
श्वेतक्ष्माधरपर्णहसपदिकासुख्ेतपूला सक्को 
मूल Aaga कतकं लोध्रं शिला ङुंकुंमं ॥६८॥ | 
घात्रीपीतक्ररोहिणीगदफलीकंसं करंजाफलं | 
जीबेती शफरेक्षणा waar मेघारवे XS ॥. 
लक्ष्मीवन्यकुलत्थवा जिपृथुकामूल वरा द्विस्थिरा | 
पुष्पं तोहणशिर।कपालविजयाविशोषध sat ॥६९॥ | 
नंद्यावतकतालटंतलकुचोटक्षाम्लपुष्पट्रभो 
नारीक्षीरतटाकशुक्तिसलिले व्रह्म्रदुग्थान्यपि ॥ 
क्षोट्राज्य नवनीतमप्यपहरंत्यक्ष्णेरशेपानगदा न्‌ A3 
गडरपाँजननस्यतृपिपुटपाकाश्रोतनेर्छपने; ॥७०॥ | 
| ॥ अथ कणेरोगेघु ॥ | 
पत्राणि शिग्रुतुलसीरबिशिधुवार 
घोटाविभूतिरथ ववरमूलकानां ॥ 
मोवीवराटलिकुंचाव्दवचाशताव्हा | 
सधत्थएुणुळुपलांडसुधारसोना: ॥७१॥ | 


कोपीसबालजलपर्पपतैलमेवमावतैनीफळसुरादनिशाईकाणि ॥ 1i 
SANTES जिशूल्या ताळस्य नालमथ 


चामरिकाजगंधे ॥७२॥ | 
॥ अथ कर्णब्रणे ॥ | ८ 
तालीसाप्रिनिशांतधूमकयवश्षा विशो षभ 
पथ्याचासनलोप्रसंधवकणागोमूतप्रत्यक्त्रटी 
दार्वीग्रैथिकदारुताकष्यचविकातेजोवतीवत्सको 1 

/दीषेरामयमा क्षिकानि च हुई निध्नेति antag ॥७३। | 
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॥ अथ नासारोगे ॥ 
ताळीसोपणबन्दि नॉगरकणामंड्कपर्णो निशा 
नि्युडीतुळसी कुक्रभचविकापामागतर्का रिभिः ॥ 
मंगागस्स्यखुराव्दमूलकपुराजाजीट्रयं fn 
Aggie निघ्नेति नासामयं ॥७४॥ 
॥ अथोष्टरोगे ॥ 
सजरसस्तिळतेळं त्रिफला क्षौ क्षपा मधच्छिए ॥ 
निंबझटा Qam निशुडीयष्टिरोएरोग्रं ॥७५॥ 
AR ॥ अथ गंडमालायां ॥ 
गंडमालाजितमपकांशो -विधृपचयतां विदध्याच्च ? ॥ 
पूयानहेवविपक्का बिपाव्य शनकः प्रसादयेत्यनवत्‌ PSG lt 
 ॥ अथ दंतरोगेघु ॥ 
रास्ना पुंसि वछारिमेदककुभत्वग्भानुकेरीपयोः 
; वषी भूतळपोटनिववकुलीवीजं हरिन्मंजरी ॥ 
सिधूत्थाढकपत्रविश्वखदिरास्तेलं च कपूरज . 
तेल दढीप्यकमुहिरिति रदजांस्तन्मूलजांश्वामयान्‌ ] 
॥ अथ रसनातालुरागेषु ॥ 
| _ दर्व व्योषशिलाङ्कुनिवतुलसी सिंधूत्यपथ्या निदा 
निगुडी खदिरारिमेदयुगलक्षीरदरमत्वग्गदाः ॥ 
वासापिप्पलिमूलपाक्षिकष्रतं क्षारोपकुंचीवचा ' 
विष्णुक्रांतपटोलकाश्च रसना तार्व्रामयच्छदनाः ॥७८॥ ` 
॥ अथ मुखरोगे ॥ 


जातीपत्रवरारिमेदमधुकं क्षीर्रनिवाभया 
दार्वोव्योपवरांगजीरकचतुजीताव्जकंकोलक ॥ 
जंबूखा दिरसारपार्थतुळसीगो मूत्रजातीफे 
क्षौद्रक्षारशशांकराजतरः सर्वास्यरोगापहाः 


TONU 
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॥ अथ शिरोरोगेषु ॥ 
यही शिलातगरुकुंकुमकुष्टगोपी 
सेव्यत्रिजातघनचंदनकेसराणि ॥ 
सिंधूत्थवालुकवरा मृगनाभिकन्या 
मंजिष्टका त्रिकड्भंगबलाशताव्दाः ॥८०॥ 
वेळामृता जलरुहागरु देवदारु 
कपूरचोरकनिशाद्रितयोत्पलानि ॥ 
कर्हारजातितिलतेलपयोधराश्र 
qaaa प्रशमयंति कपालजांश्च ॥८१॥ 

॥ अथ ब्रणे ॥ 
` धान्याम्लोदककांस्यकं तिलघृतक्षीरद्रुयष्टीवरा 
दर्वाणग्णुवाय्वरीश्वरलतागोपांगना माक्षिकं ॥ 
मंजिष्ठा रजनीकरंनवनमाल्यारामसीताम्लिका d 
जातोपर्ळवतीक्ष्णतुत्यकट्का दार्वोमधुच्छिएक ॥८२॥ | 
युक्त तंडुलखंडनं पवनजित्तेलेन युक्तं गुड | 
चूर्णनापि पुराणकेन हविषा सुझ्लक्षणपिष्ठ जले ॥ 
पत्र पप्पण(?)बोधिनिवसुवहाकार्पासकूपोदकं 
चिचांकोलविदारिज amet छेपोपनाहादिभिः ॥८३॥ 
॥ अथ सद्योत्रणे ॥ 
सथोत्रणे alma क्षौद्राज्यलाक्षांजनकाकतिक्ता; ॥ 
भथ्यापलांडुप्रियभूर्हत्वक्‌ मयूरिका सजरसा हिताः स्युः ॥८४॥ 
a  ॥ अथ अझ्निदग्धन्रणे ॥ 
सिस्थकजपा ज्ययप्टीदूर्वा पत्तरदुग्धका को स्यः ॥ EM 
केशहिमापामार्गसहदेव्यश्ामिज वरण caf ॥८५ा | 
॥ अथ भग्नत्रणे ॥ 
Wash घृतपट्वेशबहुपादश्वत्यपार्थत्वच- 
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श्रिचास्वित्वगुदेवरोद्धवपयो दक्षांडधात्री शिवा! ॥ 
dé भ्र्टकुरंटकः समरिचं समे च omen 
पाने gagi च बोलजतुनो! शंसंति भंगे हित 1 
: ॥ अथ भगंद्रे ॥ 
बुराबिडालास्थि कणा पुरश्च न्यग्नोधवर्कच्छदनत्वगेला ॥ 
भ्ुजंगहथीकविडंगसाकक्षाराग्रिकर्माणि भगंदरेपु Wer 
॥ अथ अंथिषु ॥ 
ग्रेथिण्यकेसदाफळं मधुरसं विस्फोटदग्धांगुलाः ॥ 
कास|सासनशंखभस्मकरजोन्मत्तस्य वीज fed ॥ 
मेदोग्रॅथिषु पादिकिशुकगवा ge च वात्तकिज |i 
चर्षीशूकरवीरशिग्रुजमपि स्याल्लांगळीकंदकं ॥८८॥ 
॥ अथ faqs ॥ 
शाकोटबीजविजयौषधचित्रनिष 
de त्रिठ्रिवुधदारुगुडूचिपानं ॥ 
asi स्नुमदसर्पप इंगुदीयं d 
वात्तांकशिगरुरविमूलविळेपनं च ॥८९॥ 
॥ अथाुदे ॥ 
गोमूत्रपंचलवणानलशियुमूर् 
पार्थः करंजयुगभाजुपुननवोग्रा ॥ 
भरलातकस्नु हिकठ्त्रयगेहश्रम S 
शुंपाकळांगलिनिश्ासनमबुदध्नं E 
_ ॥ अथोपचितत्रणे ॥ कलि 
बीज शिग्रुकरंजमूलकशमीजीमूतर्ज वाळुची `. 
निटइनाइटी इतस ॥ 
गल्युत्पलकन्यकासहचरा शटी दिशा 
= नो महिवीगवोरपि खुरा faa | qst ब्रणं ॥९१॥ 
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अजगल्यालसिक्रच्छपित्रतसकपाषाणमेदप्रख्यातान्‌ ॥ 
A * | 
सुरतस्कुष्ठशिलाव्हे लिम्पेत्सूक्ष्मांस्तु साधयेद्‌ त्रणवत्‌ ॥९३॥ | 


gaai वचावटदलधान्यककेरशुक्तिभिलिपेत्‌ ॥ 
आरखधपिबुमंदक्षौद्राज्ये पद्मकंदक नश्येत्‌ ॥९४॥ 


| दावीगरिकहेमताक्ष्यरजत q 
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॥ अथ नाडीत्रणे ॥ 
नाडीव्रणेषु तिलसेधवरात्रियुग्मा- 
पामागेऋच्छुफलपूतिकपत्रनिवाः di | 
सौराष्ट्रिबज्जरविदुग्ध निश्यांतधूम i 
घोटाफलं रूवकयोजनवटिलके च ॥९२॥ | 

॥ अथ क्षुद्रामये ॥ | 


॥ अथ मुखदाषकाया ॥ 


॥ अथोपदंक्षे ॥ 
आदारोदलतुत्थगेरिकतरामृत्कपेटै लाशिला 
य्टीखा दिरसारसेंथवतिलक्षोद्राज्यताळेरपि ॥ 
सोराष्टाहक्रियत्तथा च तिलज शोथोपदंशापहं 

` त्वन्येषां व्रणव्तिमेद्रजनुपां कार्यो गदानां क्रम; IBAI | 
o0 0098 योन्यामयेपु ॥ | 

रास्नासंधवपंचकोलमरिचाजाजीट्रय रक्षको 
गीवांणदुपहिंग॒दीप्पकयवश्ताराब्दपाठा शिवा: ॥ 
उग्रागोध्नुरमातुङेगकशिफातैले च कारंजकं f 
तेलक्षिरघृतानि च प्शमयंत्यन्हाय योन्यामयान्‌ ॥९६॥ ४. 

॥ अथ स्थाबरविषे | 4 

पाठाचदनलोप्रकुप्तगरक्षौद्राज्यकोशातकी E ` 
५ मूर्वांचव्यशिरीपचित्रकबचा वेरलाब्दमेघारवा ॥ 
ता थ्यापटोलामृता n 
afii Ps qvi स्थावरं ॥९७॥ 
^ NE Eu 
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॥ अथ जँगमविषे तत्र sif i 
el एग्गिरिकर्णिका मधुरसा पाठा विशालेखरी 
निशुड कडुतुविका च नकुछी त्रश्चिवनिलीशिफा ॥ 
चीजे वाकुचिपुत्रजीविवकुळा जीमूतगुंजोमृता 
नक्ताव्हाश्र नृमृत्रमा क्षिकधृ्त लाला मळ! कर्णजः॥९८॥ 
ककेटी सुशली नमोगरुढकः afia निष्पावकः 
कंदं व्योपवचारसोनरजनीमाधूकसारामयाः ॥ 
गुंगी टंकणकाकमाचिसुरसा धात्री हरिन्मंजरी 
सेघध्वानङुरंटवज्रल तिका जंतुः्नसो राष्ट्रिकः ॥९९॥ 
शेफालीनतमागधीघनरसो गीर्वाणतालोफलं 
पंचांग तु शिरीपजं ग्रहभवो धूमो महादुखिका ॥ 
चिचापछवकारवेछदळजः सारः सितः कणिकः 
पाना लेपननस्यधूपनमुखेः सापे Ammi ॥१००॥ 

॥ अथ कोटकवीषे ॥ 
पीता हिंशुविडंगबन्यतुळसी मूलाब्विनाद faq 
पाठा व्योषशिरीपसँधवयवक्षारामया; सपिंषः ॥ 
मं जिष्ठागजकेसरद्विरजनीपत्तरसुस्ताबचाः 
क्षीरक्ष्मासहकल्कळेपनमिति dem कैट विषं॥१०१॥ 
॥ अथ वृश्चिकविषे ॥ 

` यक्षाक्षिकरेसरपलाशकरंजघुग्म 

स्नुग्भानुदुग्वसहितांगुनिशोष्ट्दंता: ॥ 

तप्तारनालघतसेंथवचित्रतेळं 

पथ्याकडुत्रयशिरीषकपोतविष्टाः ॥१०२॥ 

` आस्यांबु कर्णमलसिक्‌थकवत्सनाभि 

पिण्याकसपमलगोमयमतुळुंगाः ॥ 
हथीवनीलिहलिनीसरसाहिकर्णी 


Graf arat हि fem ॥१०२॥ 
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॥ अथ -ळूताविषे d 
सपिर्माक्षिकशेलगोमयरसापामागरा azi 
वक्ष्यामाक्षिमनःशिलालतगरं क्षोरद्रमत्वगर्ची ॥ 
पाठागेरिकय एचंदनत्रटीसिन्वृत्थगोपांगना: 
पानालेपनयोगतः प्रशमयंत्यन्हाय ward — ॥१०४॥ | । 

॥ अथ मूषक विषे ॥ | 
अर्कालकेकपित्थसेव निशा APRES 
जीमूतामरनागदाडिममुनिर्भाहीपयोदारत्राः ॥ 
मार्जारास्थि निशातथूमकरजांकोलद्रुनिगुँडिका 
शुजेकष्वाङुपुननवेद्रळतिक्ा घ्नंत्युररूणां विषं ॥१०५॥ 

| ॥ अथोन्मत्तविषे ॥ 
| .. पादजघातरबविदुग्धशिरीपपत्र 
तांवूलकल्कनवचूणनिशांतधूमाः ॥ 
अंकोलवीजपृथुकाः शशदक्षवर्चों | 
IIE: स्फुटमलकेबिषं निहंति. ॥१ ०६॥ | 
॥ अथ सामान्यतो नखदंतविषे ॥ ] 
वटनिंबशमीवल्कलफलानि ` द्विनिशात्रिपादिगोजिव्हा ॥ | 
पतमृदिदुवर्कं carted विषं इति ॥१०७॥ |. 
_ ॥ अथ व्यंगामये ॥ 1 
WI ्षोरतर्त्वगंकुरनिशाजाक्षीरलो ध्रामया 
मंजिष्टाशररक्तपार्थफलिनीकोलास्थिदार्वीस्वचः ॥ 
श्र शाल्मलिजीरके घनमथो बाहश्च कुष्णास्तिळा _ 


| x हितं mud मारुतकुष्टोदिता. चिकित्सा च ॥ | 
कोठे कुष्टचिकित्सा पित्तश्लेष्मक्रिया तथैवोक्ता॥१०९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai eGangotri 


r १९ 


॥ अथ वाजीकरणे ॥ 

| | a कांचनगंधकाश्रककणा शुंटी बिदारी ud 

वर्षीभूमधुकाष्टवर्गमुशळीमापाश्वगंधाशिफा ॥ 

| ` शाकोटेश्षुरमकेंटी सुरळता वीजं च भंजीभवं 
fiata: सलिलं च शाल्मलितरोजा तीफल भूसिता॥११०॥ 
शिग्रोः पुष्पफलच्छदाघनरवः “वेताद्रिकर्णादळं | 
मत्स्याक्षीछदनं तुरंगपृथुकालर्काः पयस्या वरी ॥ 

- धात्री ककेट्शैंगिका सिततिलाः पद्मप्रहोरा वरी 

त जीवंतीदळगोक्षुरामृतलता मज्जम्रियालातुगाः ॥१११॥ 

| केलीदुग्घनले सितेक्षजरसं क्षीराज्यरंभाफळं 

ढु सेतेक्षुजरसं 

मृद्रोका नवनीतमाक्षिक्रमधूपुष्पं च Ga ॥ 

गोधूमो यवपष्टिमज्जनयुतं सर्वाण्यमूनि gi 

रेतोट्रदिक्राणि संति हि नृणां तांत्रळमये तथा॥११२॥ 

॥ अथ रसायनानि ॥ 


हैमव्यो मरसेद्रगंधक विषायःकांतभछा तकः 

`| पथ्याक्षामलकानि शुग्णुलुशिलाजिचाग्निगोकंटकाः ॥ 
| ब्रह्मक्ष्मारुहशंगशंखकुसम मंडूकपर्णी वचा 

ब्राह्मी नागवला विदा रिमुशलीविश्वोषधं मुंडिनी॥११२॥ 
बाणाः कृष्णतिळाः पुननेवकणावेळामृतालांगठी 
लीलीवायसजंधिका कुरुबको ज्योतिष्मती किंशुकः ॥ 
। कन्यावाकुचिकाकमाचिखदिरांकोलं तिलक्षीरिणी 

` पूलासाकुलिद्रद्वदारुककुदं द्वारखधोपानहः ॥११४॥ 
जीवंती नवमछिकांसननिशा निवाश्वगंथावरी 

निशुदी लशुनं महद्रळतिका मूर्वा स्थिरा श्रेयसी ॥ 
इत्येतानि रसायनानि ससितक्षोद्राज्यदुग्धान्यपि 

| प्रत्येकं च जराबळीपलितहृचवायुः परकुर्याच्विरं ॥१ १५॥ 
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इत्येतानि च कल्कक्काथसहाज्यतेलळेह्यानि 
पानान्वासनलेपाभ्यंजनबस्त्या दिभिः प्रयोज्यानि Ue l su 4 
अन्नमधुराम्लळवणस्निग्धोष्णानि अनिलेषु ॥ "- 
शीतकपायतिक्तमधुरतीक्ष्णानि पित्तेपु KOR 
, कफसंभवेपु तिक्तकडुकपायोष्णानि ॥ 
संसगेजेपु मिश्रितं समृद्धेषु सकलमपि युँज्यात्‌ ॥११८॥ 
रोगेषु तेपु द्रव्याणि सम्यद्धितानि युंवत्वा ॥ 
` प्रयोजयति यः स भिषकूशब्दस्य पात्रं भवति ॥१ १९॥ 
, इदं समस्तरोगाणां परशस्तो पध्रवारिे 4 
अकार्पीद्वालबोधाय अवधानसरस्वती ॥१२०॥ | 


॥ इति पषस्तोषधसंग्रहाख्यो यथ समाप्तिमगमत्‌ d 


विक्रमाब्द संवत्‌ १९०७ सिते वर्षे मागशीपे 
शुक्ल amrai 


॥ इति प्रशस्तोपधसंग्रहः qug: ॥ 
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